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युद्ध- जर्जर विश्व को केवल संत ही बचा सकते हैं 
आग लगी आकाश में , झर झर परे अंगार । 
संत न होते जगत् में , जल जाता संसार ॥ 
सतों की संस्कृति वेदना- संवेदना की संस्कृति है। यथार्थ की धरा पर उतारी हुई अध्यात्म भाव की संस्कृति है । घोर 
कष्टों, संकटों, अभावों और भयावह अपमानों में जीते हुओं के बीच से उठकर , दूसरों को भी उठाने, खड़ा करने 
का महाकर्म है - संतों के जीवन का अभियान । उन्होंने ठोस, कठोर और कटु जीवन से कभी मुँह नहीं मोड़ा , न 
उसे छोड़कर भागे , बल्कि आत्मबल से सामना किया और जूझते रहे । उन्होंने स्वयं भी आर्थिक अभावों के घोर 
संकट सहे , दूसरों को भी अर्थाभाव में पिसते - टूटते देखा, किंतु सबको सबसे पहले धनवान् बनने की सीख नहीं दी , 
अपितु आत्मवान् बनने की , नैतिक श्रेष्ठता की सीख दी । आत्मवान् व्यक्ति मुसीबतों , कठिनाइयों , अभावों को खुशी 
खुशी सह सकता है और अभाव पैदा करनेवालों, मुसीबतें लानेवालों पर , अनैतिक आचरण पर, धन - पशु बने लोगों 
पर हँस भी सकता है, मुकाबला भी कर सकता है, क्योंकि उसके पैरों के नीचे अध्यात्म - परमात्म - चेतना की पुख्ता 
जमीन होती है । इसी आधारभूमि पर संतों की पूरी पाँत कबीर , नामदेव , रैदास, नानक, दादू, मलूक , मीरा, फरीद, 
तिरूवल्लुवर आदि ने क्रूर, निर्दयी शासकों, सत्ताधीशों, जड़बुद्धि पंडों, कठमुल्लाओं को अकेले ही ललकारने की 
हिम्मत की थी । ईश्वर और अल्लाह से सीधे अपनेनिकट का संबंध बना लिया और निडर , अभावरहित , आत्मधन 
से मालामाल, नैतिक बल से सुदृढ़ होकर मनुष्यता की गरिमा को शिरोधार्य कर ऊँचा सिर करके जीने लगे । 

इससे एवं मानव इतिहास की सच्ची ऐसी एक क्रांति घटित हुई, जिसके सामने आज तक की सारी भौतिक 
क्रांतियाँ प्रभाहीन हैं । आज भी समूचेविश्व के मानव समाज की सभी समस्याओं का उपचार इन संतों की वाणियों 
में है । जिस भावक्रांति का आरंभ बुद्ध, महावीर ने किया था, सिद्धों- नाथों के माध्यम से जो संतों तक आया, वही 
मनुष्य की सुरक्षा, समता एवं भावी विकास की दिशा सुनिश्चित करनेवाला बना । पर्यावरण विनाश हो या 
आतंकवाद, या फिर युद्धों में होनेवाली सामूहिक हिंसा, इन सबका समाधान संतों के पास है । 

राष्ट्रसंघ भी आधी- अधूरी सोच के कारण विश्व और उससे जुड़ी समस्याओं को खंडों में लेकर समाधान ढूँढ़ता 
है । कभी पर्यावरण दिवस, कभी वृद्ध दिवस, कभी महिला दिवस तो कभी बाल दिवस मनाकर संतोष कर लेता है । 
समरुत मानव समाज और ब्रह्मांड को एक इकाई मानकर नहीं चलता । न मनुष्य को पूर्णता में समझता है, न विश्व 
को । खंडों में सोचे समाधान भी खंडित फल देते हैं । जबकि कबीर पूरे से जुड़ने और पूरे समाधान की बात करते हैं 


पूरे सों परिचय भया, सब दुख मेल्या दूरी । 
निर्मल कीन्ही आत्मा, ता थें सदा हजूरी ॥ 

अर्थात् मेरा परिचय, संबंध पूरे से अर्थात् परम - आत्मा से, ब्रह्म से हो गया है । इस कारण मेरे सारे दुःख- द्वंद्व, 
कष्ट -क्लेश, अभाव -दुर्भाव समाप्त हो गए हैं । उसने सब परेशानियों को कूड़े की भाँति समेटकर दूर कर दिया है । 
अब मेरी आत्मा निर्मल, स्वच्छ, पावन हो गई है । इस कारण वह परम आत्मा, सर्व आत्माओं का आधार ईश्वर , 
अल्लाह , गॉड हर समय, हर कहीं हाजिर है । कोई स्थान, कोई प्राणी, कोई समय अब उससे रहित नहीं है । 
हजारों वर्ष पूर्व यानी वेदकाल के ऋषि, जो प्रायः समाज के निम्न, उपेक्षित वर्गों से आए थे ( वाल्मीकि आदि ), 


की भाँति मध्ययुगीन संत भी अधिकांशतः निम्न वर्गों से आए । वेदकालीन संवेदना (विद्- वेद- वेदना- संवेदना ) से 
सज्जित- समज्जित संतों की वाणी का उत्स भी क्रौंचवध- से उपजे करुण - भाव से अनिवार्य रूप में आत्मबद्ध हैं । 
ऋषि वाल्मीकि से आरंभ काव्य - परंपरा क्रौंचवध की पीड़ा से उत्सृत हुई, वही प्राणीमात्र की वेदना से संयुक्त होकर 
संतों की वाणी कहलाई । कबीर उसी ऋषि- परंपरा से क्रौंच और आत्मपीड़ा के संदर्भो को जीवंत कर पुकार उठे 
अंबर कुंजा कुरलियाँ, गरजि भरे सब ताल । 
जिन ते गोविंद बीछुटे , तिन को कौन हवाल ॥ 

प्रेम की दशा के विपरीत विरह की दशा है । धरती पर , आकाश में और पाताल में तथा पेड़ - पौधों, जीव- जंतु में 
विरह भी बड़ी पीड़ा-वेदना उत्पन्न करती है । उस परम- आत्म के विछोह की पीड़ा के चीत्कार को कबीर ने सुना 

और कहा कि आकाश में कुंजा ( क्रौंच पक्षी) अपने प्रिय के विरह में जो क्रंदन कर रहे हैं , उसके फलस्वरूप 
गर्जन - तर्जन करते हुए अश्रुओं से वाष्पित होकर बादल बने , बरसे और धरती पर सब तालाब भर गए, अर्थात् 
तालाबों में भरा जल क्रौंच पक्षियों के विरही - आँसुओं का है । और उन मनुष्यों की , भक्तों- संतों की मनोदशा कैसी हो 
सकती है , जिनसे उनका प्रियतम- परमात्मा , ईश्वर , अल्लाह बिछुड़ गया हो । संत कबीर अपेक्षा करते हैं कि धरती 
पर पत्थर , पेड़, पशु- पक्षी के क्रमिक विकासोपरांत मनुष्य रूप में अपने परम - आत्म के लिए भी वही तड़प, वही 
पीड़ा होनी चाहिए , जो क्रौंच पक्षियों के हृदयों में जगती है । 

संत दादू दयाल भी ब्रह्मांडीय चेतना को जल से भरे सरोवर के रूप में तथा मनुष्य को प्यासे , अतृप्त- आत्मा को 
पक्षी की भाँति चित्रित करते हुए कहते हैं 
सरवर भर्या दह दिसी, पंछी प्यासा जाय । 
दादू गुरु परसाद बिन, क्यों पीवे जल आय ॥ 

दसों दिशाओं में समूचा ब्रह्मांड ब्रह्म रूपी जल से भरा है, तो भी उसी में रहता हुआ मनुष्य प्यासा ही है, यदि 
उस पर गुरु की कृपा न हो तो । गुरु द्वारा आत्मा का परिचय और परमात्मा का उसका संबंध बताने पर ही वह उस 
जल का पान करके तृप्त होता है । 

ऋग्वेदकालीन संवेदनशीलता की अत्यंत सूक्ष्म अनुभूति एवं विराट् प्रतीति, जो वनस्पतियों तक में सुविकसित है , 
समस्त प्राणीजगत् में व्याप्त है , उसे कबीर की एक इस साखी में देखा जा सकता है 
पाती ब्रह्मा पुहुपे विश्नू फूल फल महादेवा । 
भूली मालिन पाती तोड़े करतीकिसकी सेवा । 

एक पौधे में पत्तियाँ ब्रह्मरूप हैं , पुष्प विष्णु -स्वरूप हैं और फल आदि महादेव के रूप में स्थित हैं । अतः ऐ 
मालिन! तू इस यथार्थ को, पौधे की प्राण- संवेदना को भूलकर पत्तियाँ, फूल और फल तोड़कर जीवंत (पौधे) को 
इतनी पीड़ा- वेदना देकर किस पत्थर के मूर्तिरूप भगवान की सेवा करना चाहती है ? 
__ अतः कहना होगा कि यही संवेदना आज पुनः गृहीत करनी होगी, जो भौतिकता, बाजारवाद, एकांगी वैश्वीकरण 
की छद्म, स्वार्थी, हिंसक विश्व - व्यवस्था को शमित करके एक आत्मीय , संवेदना - संपन्न विश्व का निर्माण कर 
सकती है । 

संतों की वाणी वस्तुतः वेद -वाणी है । उन्होंने ब्रह्म और ब्रह्मांड की पहचान की थी । मूर्त संसार को , इसकी त्रुटियों 
को सुधारने , मानवीय अहसासों को सँजोने में अपनी सारी शक्ति लगा दी थी, किंतु इस प्रकट संसार की तुच्छता से 
भी संत अवगत थे। आज हजारों वैज्ञानिक जिस प्रकट भौतिक जगत् को कुल चार प्रतिशत मानकर शेष छियानबे 


प्रतिशत को खोजने में पिछले दस वर्षों से दिन - रात एक किए हुए हैं कि सृष्टि के आरंभ का रहस्य मिल जाए । अंध 
विविर ( कृष्ण विविर -ब्लैक होल का पता चल जाए) को वेद ने हजारों साल पहले पहचान लिया था । शब्द से 
विश्व की उत्पत्ति के साक्ष्य हैं । यही धारणा — कुन ( हो जा )- कुरान की तथा ईसाई धर्मग्रंथों की है कि आरंभ में 
एक शब्द था । वह शब्द ही ईश्वर था तथा वह ईश्वर ही शब्द था आदि । तो यह जो अप्रस्तुत, अभौतिक छियानबे 
प्रतिशत शक्ति है, वही पदार्थों में रूप धरकर प्रकट होती है । इसी को साधने के उपरांत देहरूपी तंत्री (पाँच तत्त्वों से 
बनी देह ) से सुमधुर स्वर निकलते हैं । योग में मनुष्य- अस्तित्व के तीन तल माने गए हैं — देहः स्थूल अस्तित्व, मनः 
सूक्ष्म अस्तित्व और आत्माः कारण अस्तित्व ( और चौथा परमात्मा अकारण अस्तित्व) । वैज्ञानिक इस ब्रह्मांडीय 
छियानबे प्रतिशत विराट् अमूर्त के ठोस प्रमाण ढूँढ़ रहे हैं , जिसे पहले ही नेति - नेति कहकर मानवीय सीमाओं को 
स्वीकार किया गया है । हाँ , मनुष्य के हाथ में इतना भर है कि वह सूक्ष्म आत्म से , परम सूक्ष्म, परम- आत्मा से जुड़ 
सकता है और उसे बिना विकृत , विनष्ट किए अपने भौतिक सुख , आनंद को समृद्ध कर सकता है । तो शब्द वाक् 
से और वाक् गंगा से संबद्ध है और वाणी - रूप में विकसित आत्मानुभूति को साकार करती है । इसीलिए संत रैदास 
कहते हैं 

मन चंगा तो कठौती में गंगा । 
प्रत्येक युग की अपनी अपेक्षाएँ होती हैं । साहित्य को उसके अनुरूप समाधान ढूँढ़कर अपना दायित्व निर्वाह 
करना होता है । वर्तमान भारत की तथा विश्व मानव की अपेक्षाएँ यूरोपीय तथा मुसलिम सभ्यताओं में मचे सभ्यता 
संघर्ष के रक्तिम , बर्बर , महाविनाशक युद्धों के क्रम को रोकना है । भारत में आतंकी, पाशविक बम- विस्फोटों के 
सिलसिले बेरोक बढ़ते जाते हैं । कारण कुछ भी हों । आधार में घृणा, अन्याय, असमानता, शोषण अवश्य है । 
नक्सलवाद हो , क्षेत्रीय असंतुलन हो या अमानवीय व्यवहार हो — इन्हें सामूहिक , आदिम - कालीन बीभत्स हत्या 
उपायों से निपटाया जा रहा है । 

इनके ठीक विपरीत, सभ्यता के प्रभातकाल से ही मानवीय , संवेदनात्मक , प्रेमिल, सहिष्णु, त्याग , क्षमा , दया के 
विचारों, बरतावों को महत्त्व देनेवाले भले लोग , साधु- संन्यासी, फकीर - औलिया बराबर इस धरती पर आते रहे हैं । 
अपना संपूर्ण जीवन मनुष्य की आत्मा को जगाने, उन्नत करने , परमार्थ एवं सामाजिक कल्याण में सहर्ष लगाते रहे 
हैं । मध्ययुगीन भारतीय संतों की समुज्ज्वल परंपरा आज भारत के तथा विश्व के संकटों में महती सहायक हो सकती 
है । कहना होगा कि धर्म नहीं धार्मिकता; भौतिक संघर्ष-मुखी अधमता नहीं आध्यात्मिकता ही सभी विभेदों , विरोधों , 
द्वंद्वों, युद्धों को समाप्त कर सकती है । 

भावी विश्व का समग्र विकास आर्थिक भूमंडलीयकरण के साथ - साथ आध्यात्मिक चेतना को समाहित करके 
संतुलित बनाया जा सकता है । आज भारत ही नहीं , संपूर्ण विश्व को संत परंपरा ही बचा सकती है तथा वास्तविक 
विकास के मार्ग पर अग्रसर कर सकती है । 

- डॉ. बलदेव वंशी 
संपर्क : ए -3/ 283, पश्चिम विहार 

लेखक तथा समन्वयक 
नई दिल्ली -110063 
( संत पुस्तकमाला ) 

मो . 09810749703 
( विश्व कबीरपंथी महासभा के अध्यक्ष ) 


1 . 


बुद्ध की महाकरुणा : प्रकृति की अश्रु भरी आँख 


क्या आप अपनी इस प्यारी दुनिया को जानते हैं ? जानते हैं कि यह आज कैसी है ? पहले कैसी थी ? हमसे पहले 
इस धरती पर कैसे लोग रहते थे? वे लोग अब कहाँ बिला गए ? ऐसा क्यों हुआ ? कौन से जीवन- मूल्य और 
व्यवहार थे, जो अब नहीं रहे या जिनमें बहुत कमी आ गई है ? करुणा, दया , प्रेम, सहिष्णुता , सह- अस्तित्व, पर 
पीड़ाहरण, अभयदान — ये मूल्य-व्यवहार आज बड़े विरल हो गए हैं । कहीं दिखते ही नहीं । सोच के वे स्तर , जो 
प्राणीमात्र को एक ही श्रृंखला में पिरोया हुए मानते थे, कीड़ी से लेकर कुंजर तक ही नहीं, कीड़ी से लेकर मनुष्य 
तक सबको एक ही डोरी में बँधे हुए मानते थे, बल्कि पत्थर की सुप्त चेतना से मनुष्य की जाग्रत् चेतना तक 
विकास की सीढियों को ध्यान में रखते थे। यही धर्म की सच्ची आँख है, जिसमें संप्रदायों के जाले नहीं बुने हुए । 
प्रकृति की सच्ची आँखवाले ज्ञान को ही धर्म माननेवाले बुद्धपुरुष – महात्मा बुद्ध थे। उनकी महाकरुणा वास्तव में 
विश्व की हिंसा-हत्या -निर्दयता पर महाकरुण पुकार है! यही करुण पुकार बार - बार प्रकट होती है, बार - बार फूटती 
है प्रकृति की कोख से । बार - बार जन्म लेते हैं बुद्ध । कभी गौतम बुद्ध के रूप में , कबीर के रूप में , कभी नानक 

और गांधी के रूप में । वही आँख बार- बार भर आती है । यह आँख समूची प्रकृति की करुणामयी आँख है, जिसमें 
किसी भी अंग के क्षत -विक्षत होने पर अजस्र अश्रुधार बह निकलती है । 
__ आज हमारी दुनिया बारूद के ढेर पर ही नहीं बैठी है, बल्कि हम भी अपने भीतर घृणा का बारूद लेकर चल रहे 
हैं । घृणा की आग की लपटों में स्वयं भी झुलस रहे हैं और दूसरों को भी झुलसा रहे हैं । पहले समूची सृष्टि के मूल 
में , सोच और व्यवहार में केंद्रीय मूल्य था — प्रेम । इसी से सारे कार्य- व्यवहार प्रकृतिमय होकर सृष्टि - लय के साथ 
मेल खाते थे और एक वृहत्तर महा - लय का निर्माण होता था । एक समतामय प्रकृतिलय ही प्रकाशवाही आनंद और 
सुख को जन्म देती थी । एक वृहद् चैतन्य नदी प्रवाहित होती थी, जिसके चैतन्य - जल में सब अवगाहन करते थे । 
उसी के जल को पीते और परस्पर -सद्भावना में जीते थे। जब- जब यह लय टूटती है, परस्परता के सूत्र टूटते 
विच्छिन्न होते हैं , केंद्रीय स्थान में प्रेम की जगह घृणा ले लेती है । या कहें कि केंद्र में प्रेम की जगह घृणा के आ 
जाने पर सब क्रम उलट जाता है । ऐसे उलट चुके प्रकृति-क्रमों को पुनः - पुनः सुधारने, दुरुस्त करने के लिए 
मानवता के रक्षक, कुशल कारीगर, औलिया, अवतार जन्म लिया करते हैं । 

गौतम बुद्ध राजघराने में पैदा हुए । राजशाही के अहंकारजनित बर्बर युद्धों की सदियों पुरानी परंपरा का प्रतिकार 
भी राजशाही की चहारदीवारी के भीतर से ही होना था । यही स्वाभाविक था , संभावित था और ऐसा ही हुआ । जब 
जब पाप बढ़ते हैं , धर्म की हानि होती है, तब -तब महापुरुष जन्म लेते हैं धरती पर । भारतीय दर्शन - गीता - की 
धारणा के पीछे यही प्रकृति नियम काम कर रहा है । इसी नियम के तहत अपने समय की अर्थहीन , बर्बर , हिंसा के 
प्रतिकार के लिए गौतम बुद्ध का जन्म हुआ । बौद्ध आयामों में मानवीय करुणा, प्रेम , दया के अनेक उदाहरण 
बिखरे पड़े हैं । अपनी संपूर्ण जीवन -यात्रा में गौतम बुद्ध ने मानवमात्र के लिए जो मार्ग दिखाया, वह मानव -जीवन , 
प्रकृति - परिवेश और समूचे संसार को सुंदर और सुरक्षित बनानेवाला है । कपिलवस्तु के क्षत्रिय - कुल में जनमे 
राजकुमार सिद्धार्थ को जीवन के अप्रिय रूपों रोग , बुढ़ापा , मृत्यु आदि से ऐसी विरक्ति हुई कि वह राजसत्ता , 


राजमहल के सुख - ऐश्वर्यों को ही नहीं, अपनी युवा पत्नी और पुत्र को भी छोड़कर भिक्षु बन गए । उनके इस अति 
कठिन त्याग से लोग इतने चमत्कृत -उत्साहित और आकर्षित हुए कि उन्होंने उनके द्वारा बताए अहिंसा के मार्ग को 
सहर्ष स्वीकार करना आरंभ कर दिया । स्वाभाविक रूप में सभी बौद्धधर्म की ओर झुकते चले गए । 

भारत में ही नहीं, बल्कि पास- दूर के देशों ने इसे अंगीकार किया । श्रीलंका, तिब्बत, बर्मा ही नहीं चीन, 
मंगोलिया, जावा, सुमात्रा, जापान, बुखारा, बलख, यूनान जैसे बड़े देशों ने भी बौद्धधर्म को अपना धर्म बना लिया । 
इन सभी देशों में बौद्ध-विहारों, स्तूपों, गुफाओं, विश्वविद्यालयों के निर्माण के मानवता को अभयदान देने और प्रेम 
करुणा का आलोक फैलाने के आयोजन सोत्साह होते चले गए । 

महात्मा बुद्ध का कथन है - " जो जीवों को सताता है, वह कभी भी पापमुक्त नहीं हो सकता । केवल वही 
व्यक्ति पापमुक्त माना जा सकता है, जो सभी जीवों के प्रति अहिंस्र है । " अर्थात् जीवों के प्रति हिंस्र होना ही पाप है । 
आज पश्चिम के देशों, विकसित समाजों में पर्यावरण बचाने , जीवों की रक्षा के जो आंदोलन चल रहे हैं , इन सबके 
मूल में यही विचार है - जीवदया का , जो सदियों पूर्व बुद्ध की वाणी से फूटा था । एक जगह उनका उपदेश है 
- " जो आदमी दूसरों को कष्ट पहुँचाकर ही प्रसन्न होना चाहता है, वह घृणा में जीता है और कभी घृणा से अपने 
को मुक्त नहीं कर सकता। " कहना न होगा कि आज हमारी दुनिया को और प्रकृति के अस्तित्व को विनष्ट करने 
का जो माहौल बनता जा रहा है, उसके मूल में घृणा का यही तत्त्व सक्रिय है । समूची एक इकाई को हमने अपनी 
नासमझी में अलग - अलग बाँट रखा है । पर्यावरण पर या जीवों पर की जानेवाली हिंसा भी मानव के प्रति की 
जानेवाली हिंसा ही है, वृक्षों को काटने और पहाड़ों को बे- वजह तोड़ने, अति व्यावसायिक इरादों से इनके 
मूर्खतापूर्ण दोहन से मनुष्य स्वयं ही अपने हाथ-पाँव काट रहा है, अपनी पसलियाँ निकाल रहा है । आज विश्व के 
पर्यावरणविद् जिन निष्कर्षों पर पहुँचेहैं और विचारों को लेकर चल रहे हैं , वे सबसे पहले ऋग्वेद में वृहत्तर और 
गहन रूप में मंत्रों में संजोए हुए मिलते हैं । महावीर और बुद्ध की महाकरुणा और अहिंसा के सूत्रों में पिरोए मिलते 
हैं । आज जो अपहरण -गिरोहों, छापाहार दस्तों , आतंककारी समूहों के साथ राजकीय, अराजकीय हिंसाओं के चक्र 
घूम रहे हैं , बुद्ध इन्हें प्रेम, करुणा, दया , शांति के हाथों में घूमता हुआ देखना चाहते हैं । 

वर्तमान समय में दुनिया में जितने भी दर्शन मुखर हैं , वे हिंसा ही सिखाते हैं । अहिंसा सिखानेवाले दर्शन और 
विचार उपेक्षित हो रहे हैं या अकेले पड़ रहे हैं । पुरा समय में ऐसा नहीं था । तब क्रम आज से बिलकुल उलटा था । 
बल्कि इक्का - दुक्का व्यक्ति या विचार ही हिंसा के पक्ष में होता था । अब ज्यों - ज्यों हिंसा बेकाबू होती जा रही है , 

अहिंसा के पक्ष में लोगों - समाजों में एकजुटता की संभावनाएँ भी बढ़ती जा रही हैं । आखिरकार हिंसा के दर्शन और 
विचार भी मानव के अस्तित्व के चिंतन से ही उत्पन्न हुए हैं , पर वे नकारात्मक राहों के दलदल में फँसकर रह गए 


हैं । 


इस दलदल और भूलों से हमें , राह दिखानेवाले बुद्ध और पृष्ठभूमि में वैदिक ऋषियों के सार्वभौम-ब्रह्मांडीय 
हित -चिंता के विचार ही बाहर ला सकते हैं । बुद्ध की महाकरुणा इन अर्थों में और कुछ नहीं महा - आशय और 
महा- प्रयोजन है । ऐसी करुणा जो अक्षय है , वह संपूर्ण प्रकाश है, उल्लास है, आनंद है । वह सत्यरूप है, इसलिए 
हर कहीं है । बस आज उसका मार्ग अवरुद्ध हो गया है । उसे प्रशस्त करना हमारे हाथ में है, हमारे वश में है । 

आज नैतिक , अहिंसात्मक, करुणाप्रधान संस्कारों-प्रशिक्षण के अभाव में मनुष्य की जन्मजात हिंसा की वृत्तियाँ 
कोढ़ की भाँति फैल रही हैं । हिंसा-हत्या के इस कोढ़ को व्यक्ति , समूह , गिरोह और राज्य और भी फैला रहे हैं , 
बढ़ा रहे हैं । आज करुणा, मानवीयता , संवेदनशीलता की नैतिक पक्षधर संस्थाएँ एवं व्यक्ति - समूह नहीं बचे, जो 
प्रभावी ढंग से प्रतिरोध कर सकें । धर्म - संस्थाएँ व्यर्थ हो गई हैं , बल्कि धर्म - संस्थानों की आड़ में गिरोहबंदियाँ 


राजनीतिक और अनैतिक मंसूबों को पूरा करने की रणनीति अपना चुकी हैं । डाकू , लुटेरों, माफिया और आतंकवादी 
जत्थेबंदियाँ, लोकतंत्री प्रावधानों का इस्तेमाल करके निहत्थे, शांतिप्रिय लोगों की हत्या -हिंसा- लूट की कार्य-विधियाँ 
चला रही हैं । ये तत्त्व चुनावी तरीकों से संविधान- सभाओं, लोकसभा के मंच तक पैसे- धौंसबल के कारण पहुँचकर 
जनतंत्र का मजाक बना रहे हैं । 

बुद्ध और महात्मा गांधी ने अहिंसा को अतिसबल हथियार माना था , निर्बल या कमजोर का नहीं । उन्होंने अहिंसा 
को हिंसा पर तरजीह देकर सर्वोच्च स्थान दिया था । कमजोर और कायर के हाथों में अहिंसा हिंसा से भी बदतर है , 
क्योंकि वह हिंसा को बढ़ावा देती है, हिंसा का हौसला बढ़ाती है । आज अधिकतर ऐसी कायर अहिंसा हिंसा को 
बढ़ानेवाली ही दृष्टिगोचर हो रही है सामाजिकों और नागरिकों में । 

आज गिरोहों - समूहों या राज्यों द्वारा अपनाई जा रही हिंसा मात्र तात्कालिक हितसाधन के औजर या माध्यम से 
अधिक कुछ अर्थ नहीं रखती, क्योंकि इसकी प्रतिक्रिया भी अवश्य होती है — चाहे सक्रिय रूप में हो या मूक रूप 
में । भीतर - ही -भीतर प्रतिकार का भाव भी इसके साथ जन्म ले लेता है, भले ही वह तत्काल प्रकट न होकर कुछ 
अंतराल के बाद प्रकट हो । होगा अवश्य । उसका रूप एवं प्रकृति भिन्न होगी , अवसर भिन्न होगा । इसलिए आज 
तक की हिंसा के इतिहास ने हिंसा की व्यर्थता सिद्ध कर दी है । फिर चाहे उसके पीछे विचार - दर्शन का कितना ही 
पुख्ता मुलम्मा हो , उसमें ऊँचाई या गहराई नहीं दिखती । मात्र उथलापन, तात्कालिक लाभ , स्वार्थ की भैंगी दृष्टि 
छिपी है । 

वर्तमान विश्व में एक नई प्रचंड हिंसा की तैयारियाँ बराबर चल रही हैं । और भी घातक अस्त्र - शास्त्रों की खोज 
उसी विकराल हिंसा के आयोजन की तरफ संकेत है । लगता है , मनुष्य के भीतर का पशु मरा नहीं , न पूरी तरह 
मरेगा; अन्यथा पहले से अधिक विकसित तकनीक, प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल और घातक प्रयोगात्मक युद्ध के क्रम 
थम गए होते । अणु-विस्फोटों के प्रयोग के अतिरिक्त अस्त्र- शस्त्र की मंडियों - मार्किटों की खोज और खपत के नए 
नए तरीके महाशक्तियाँ छोड़ चुकी होतीं । पर ऐसा हुआ नहीं । पश्चिमी देशों की सामूहिक एकजुटता में राष्ट्र संघ की 
मुहर या स्वीकृति से इराक का ध्वंस, जिस भी कारण से रहा हो, बारूदी सत्ता और धौंस को विश्व स्तर पर अपने 
बढिया माल के साथ स्थापित करने में सफल रही है । विश्व के कमजोर धन - जन - बल की दृष्टि से देशों को 
धमकाने- डराने के साथ ही व्यापार चलाने के से प्रयत्न कल को व्यापक , विराट और महाहिंसा के दृश्य के रूप में 
दिखाई पड़ें तो हैरानी न होगी । राष्ट्रों की ऐसी गिरोह- बंदियाँ अन्य राष्ट्रों को गिरोह बनाने और लड़ने के लिए मजबूर 
न करेंगी, यह न मानना गलत होगा । 

वास्तव में महात्मा बुद्ध और उनकी महाकरुणा समूची प्रकृति - मानवी, मानवेतर की ही भावनामय चीख थी । 
तत्कालीन महा हत्या -हिंसा को देख समूची प्रकृति ही जैसे दहल उठी थी , इसी कारण बौद्ध धर्म का इतनी सरलता 
व तेजी से विकास हुआ । डॉ . राधाकृष्णन ने बौद्ध- धर्म की लोकप्रियता के मुख्य तीन कारण बताए हैं — बुद्ध, 
धम्म, संघ; यानी बुद्ध का स्वयं का व्यक्तित्व , चरित्र , रुचिकर प्रचार -पद्धति । धर्म प्रचार की लोकभाषा- पाली 
भाषा के माध्यम से प्रचार, जबकि उस समय सभ्य- नागरिक वर्ग की भाषा संस्कृत थी । इस धर्म को राज्याश्रय भी 
प्राप्त था । मगध, कौशल , अवंती , कौशांबी के साथ शाक्य , लिच्छवि तथा मौर्य शासकों ने बौद्धधर्म प्रचार में विशेष 
रुचि ली, सहयोग दिया व प्रचार किया । बुद्ध ने संघ प्रथा को एक बार पुनः सुचारु रूप दिया और धर्म- प्रचार के 
केंद्र के रूप में स्थापित किया । वैदिक धर्म में आई विकृतियों के कारण, दुरूहता तथा विसंगतियों के कारण भी लोग 
बौद्धधर्म की ओर झुके । कबीर ने भी बाद में वैदिक धर्म की इसी विसंगतिमयता पर चोट की और कहा 
तेरा मेरा मनुवा कैसे इक होई रे 


तू कहता कागद की लेखी 
मैं कहता आंखिन की देखी 
मैं कहता सुलझाव नहारी 
तू राख्यो उरझाई रे...! 

यानी वैदिक धर्म ज्ञान का वह निषेध नहीं करते , बल्कि व्यावहारिक जीवन में , बरताव -व्यवहार में आ चुकी 
विसंगतियों पर उँगली उठाते हैं और आँखिन देखी को प्रमाण मानते हैं । जबकि नितांत अंध- परंपरावादी जीवन 
व्यवहार में आई विसंगतियों से ध्यान हटाने की गरज से कागद की लेखी पर बल देते थे। सभ्यता - जीवन के 
क्रमिक विकास के अंतराल में प्रकृति - धर्म और सत्य तथा मानवीयता में आ चुके खोट को दूर करने की ऐसी 
कोशिश पूर्व में महात्मा बुद्ध कर चुके थे । 

छठी शताब्दी ई. पूर्व से आरंभ होकर दूसरी शताब्दी तक बौद्ध धर्म का असाधारण विकास हुआ । आज भी 
एशिया में इसलाम और ईसाई धर्मों से बौद्धधर्म के अनुयायियों की संख्या कम नहीं है । यों सभी धर्म और इन धर्मों 
के सच्चे अनुयायी यदि मानवजाति का भला चाहते हैं तो उन्हें तुरंत ही विश्व के हर कोने से हिंसा के प्रतिरोध की 
कार्यवाही आरंभ कर देनी चाहिए । हमें समय रहते बुद्ध और उनकी महाकरुणामय रोई हुई , आश्रुओं से भीगी हुई 
आँख को याद कर शांत , सह - अस्तित्व, दया, प्रेम, अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए । बौद्ध-धर्मचक्र को प्रवर्तित 
करना , घूमते हुए देखना चाहिए । 


जीव अहिंसा के पुरोधा : भगवान् महावीर 


समूचे विश्व तथा पृथ्वी के लिए भी वर्तमान युग अभूतपूर्व गंभीर संकटों से भरा है । मनुष्य की अधर्म -स्वार्थी सोच 
और व्यवहार की यह परिणति है । हमने अक्षय ऊर्जा स्रोतों , जीवन - स्रोतों को स्वयं ही नष्ट करने के अनेक 
आयोजन किए हैं । कोई बाहर किसी ग्रह से नहीं आया । हिंसा के वृहत्तर, घातक शस्त्रास्त्र, गैसें , अणु - परमाणु बमों 
के अंबार लगाकर स्वयं ही भयाकुल हुए एक - दूसरे की पहल से आशंकित हैं । हिंसा-प्रतिहिंसा के क्रम रच रहे हैं । 
जीवन- समाज के सभी आयाम इससे प्रभावित हैं । साहित्य- कलाएँ, ज्ञान - विज्ञान की सभी कल्पनाएँ रक्त और हिंसा 
से रँगी हुई हैं । मनुष्य के साथ निरीह पशु- पक्षी भी इन कुकृत्यों से बेहाल हैं । मूक , लाचार प्राणी अधिक पीडित हैं । 
अनेक प्राणियों की जातियाँ पहले ही विलुप्त हो चुकी हैं । पेड़ों, पौधों, वनस्पतियों पर यानी अपने पर्यावरण पर भी 
हमारी वही क्रूर -स्वार्थी दृष्टि कहर बरपा रही है । 

आज का मानव समाज एक ओर इतिहास में स्वयं को सर्वाधिक सभ्य, सुसंस्कृत घोषित करता है तो दूसरी ओर 
उसकी अधमता, सामूहिक विनाश की कारगुजारियाँ हैं , जो निर्लज्जता, मूर्खता , कूररता की हदें लाँघ रही हैं । यह 
सिलसिला अभी तक बेरोक -टोक जारी है । अनेक प्रकार की महामारियाँ, असाध्य रोगों की नई -नई खेपें मनुष्यों को 
चाट रही हैं । फिर भी वह रुककर थोड़ा सोचने, उपचार की दिशा में आगे बढ़ने को तैयार नहीं दिखता । अपने 
स्वाद , सुख, भोग की असीम नृशंसाओं को बेलगाम छोड़े, सर्वभक्षी महादानव की तरह व्यवहार कर रहा है । वह 
अपने प्रति , जीव- जंतुओं के प्रति न्याय की दृष्टि से कब सोचेगा ? क्योंकि सामाजिक न्याय से भी पहले अनिवार्य है 
जैविक न्याय । जीव तथा अजीव , दोनों के प्रति सम्मान का बरताव करना चाहिए, यह सत्य कमाया था महावीर ने 
अपनी साढ़े बारह वर्षों की कठिन मौन तपस्या में । हजारों वर्ष पुरातन ऋग्वैदिक चिंतन के उपरांत 557 ईसा पूर्व, 
31 मार्च, सोमवार ( वैशाख शुक्ल दशमी) को बिहार प्रदेश के मुंभक ग्राम में ऋजुकूला नदी के तट पर एक 
शालवृक्ष के तले यह अपूर्व घटना घटी । महावीर सर्वज्ञ तथा समदर्शी हो गए । जड़ - चेतन दोनों प्राणी हैं । सजीव हैं । 
उनकी दृष्टि में दो प्रकार – त्रस जीव हैं , जंगम हैं । त्रस जीव - शंख ( दो इंद्रिय) , चींटी ( तीन इंद्रिय ) जीव हैं । ये खुद 
स्वयं की इच्छा से चल-फिर सकते हैं । इनके विपरीत स्थावर जीव हैं , जो स्वयं की इच्छा से चल -फिर नहीं सकते । 
जैसे पृथ्वी, जल , अग्नि , वायु तथा वनस्पति आदि । इनकी भी काया है , अतः पृथ्वीकाय, जलकाय, तेजकाय , 
वायुकाय तथा वनस्पतिकाय जीव माना जाता है । भगवान् महावीर इन स्थावर जीवों को भी पीड़ा देना , नष्ट करना, 
इनका दुरुपयोग करना हिंसा मानते हैं । वह इस संवेदनात्मक उच्चता के शिखर पर पहुँचे, जहाँ जीव - अजीव समान 
दृष्टिगोचर हुए तथा भगवान् महावीर सर्वज्ञ तथा सबके प्रति सम दृष्टिवान् कहलाए । जिस संवेदना - दृष्टि को 
वैज्ञानिक आइंस्टीन , सी. वी . रमन आदि ने बीसवीं शताब्दी में अर्जित किया , उसे एक समूचा मानवीय, नैतिक , 
व्यावहारिक जीवन- पद्धति का स्वरूप देकर ढाई हजार वर्ष पूर्व भगवान् महावीर ने विश्व मानव को सौंप दिया था । 
__ महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व, 19 मार्च, शनिवार के दिन तदनुसार चैत्र मास, शुक्ल पक्ष, त्रयोदशी की 
मध्यरात्रि को बिहार में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था । यह ज्ञातृ क्षत्रियों का गणराज्य था । इनके पिता 
सिद्धार्थ गणप्रमुख थे। माता त्रिशला दिगंबर मान्यता के अनुसार वैशाली गणराज्य के लिच्छवि वंशी महामान्य 
राष्ट्राध्यक्ष चेटक की पुत्री थीं । माता के गर्भ में आने के समय से ही राज्य में धन- धान्य की वृद्धि होती देखकर 


पिता ने संतान को वर्धमान नाम दिया , जो बाद में अपने वीरतापूर्ण कार्यों के कारण महावीर नाम से पुकारे जाने 
लगे । महावीर ने लोकतांत्रिक तथा गणतांत्रिक संस्कार एवं सोच- व्यवहार अपने पिता तथा माता से प्राप्त किए । उस 
समय लोकतांत्रिक शासन पद्धति प्रचलित थी । आधुनिक विश्व में लोकतंत्र प्रणाली फ्रांस की क्रांति के बाद, सवा 
दो हजार वर्ष बाद अस्तित्व में आई, जो भारत में महावीर के समय विधिवत् सुचारू रूप में प्रचलित थी । 

महावीर का जीवन शांत , सम , निरुद्विग्न रहा । तीस वर्ष की आयु में उन्होंने संन्यास लिया । राजसी सुख 
सुविधाओं को त्यागकर वह इस पथ पर बढ़े । श्वेतांबर जैन परंपरा के अनुसार वह विवाहित थे, किंतु दिगंबर 
मान्यता के अनुसार वह अविवाहित थे। जैन धर्म के चौबीसवें तीर्थंकर महावीर लगभग तीस वर्षों तक लगातार 
भ्रमण करके जनता तक मुक्ति का संदेश पहुँचाते रहे । स्वयं पर विजय प्राप्त करना , रागद्वेष से मुक्त होना वर्ग , 
वर्ण, जाति के भेदों से ऊपर उठकर जीने, आचरण करने के उपदेशों के कारण , अपने पूर्व तीर्थंकरों की भाँति उन्हें 
भी जिन मानकर उनके कहे को जिनवाणी तथा उस वाणी पर चलानेवालों को जैन कहा गया है । 527 ईसा पूर्व 
13 अक्तूबर, बुद्धवार तदनुसार कार्तिक कृष्ण अमावस्या को पावापुर में प्रातः ब्रह्म मुहूर्त के समय महावीर ने 
निर्वाण प्राप्त किया । 

उनकी मूल चिंता एवं दर्शन का सारांश है कि अनेक गुणों, अनंत गुणधर्मों से युक्त, स्वतंत्र, स्वावलंबी एवं विराट 
जड़ तथा चेतन वस्तुओं के इस संसार में इनके साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि वे निष्प्राण नहीं हैं । 
महावीर के अनुसार वस्तुओं की दो भूमिकाएँ हैं - उपादान और निमित्त । वे कहते हैं कि वस्तु स्वयं के विकास या 
हृस में मूल कारण आधार, सामग्री या उपादान है, जैसे — घड़ा वस्तु में मिट्टी। यह अंतरंग है एवं खुद की ताकत है ; 
किंतु निमित्त बहिरंग है । दूसरे की ताकत है, जो मिट्टी से घड़ा बनाता है — कुम्हार । इन दोनों भूमिकाओं को पृथक् 
मानते हुए भी हमारे परस्पर गहरे सरोकारों को भी रेखांकित करते हैं । यह सूत्र ही सूक्ष्म जीवन तथा स्थूल 
व्यावहारिक जीवन का आधार है । महावीर ने चिंतन, ध्यान और साधना के बल पर स्वयं इस दर्शन को कमाया था , 
अतः इसे सम्यक् दर्शन , सम्यक् ज्ञान और सम्यक् चरित्र -संपन्न व्यक्तियों द्वारा विकसित - प्रसारित करने के वह 
पक्षपाती हैं । 

अतः महावीर ने वस्तुओं के आपसी व्यवहार के चार मूल आधारों को सामने रखा – अनेकांत, स्यादवाद, अहिंसा 
तथा अपरिग्रह । इनसे मानवी विकास के द्वार खुलते हैं । इसलिए उन्होंने कहा कि पहले ज्ञान प्राप्त करो, फिर दया 
करो, क्योंकि अज्ञानी का दया - प्रदर्शन भी बंधनों से मुक्ति नहीं दिला सकता । उक्त सत्यों के आधार पर ही मानव 
आचरण में सहिष्णुता तथा पर - सम्मान की सच्ची भावना जाग्रत् हो सकती है । इसी में हमारे इस संसार की भलाई है । 


3 . 


भगवान् पर शासन करनेवाली : संत आंडाल 


सत कवयित्री आंडाल का मूल नाम गोदादेवी है । अपने इष्ट भगवान् कृष्ण के साथ स्वप्न में विवाह करनेवाली , 
उसे सत्य मानकर फूलों और स्व - रचित प्रेमपूर्ण, माधुर्य रस पगे गीतों की मालाएँ पहनाने और फिर इष्ट द्वारा 
स्वीकार किए जानेवाली होने से अर्थात् इष्ट पर शासन करने से उसे आंडाल नाम मिला । आंडाल का अर्थ होता 
है शासिका । वह तमिल की नारी - संतों में विशिष्ट स्थान तो रखती हैं , तमिल के वैष्णव संतों में भी अत्यंत 
सम्मानित संत हैं । आलवार भक्त कवयित्री आंडाल ने सन् 716 ई. में तिरुप्पावै- श्रीव्रतम् की रचना की थी । उनकी 
दूसरी रचना का नाम नाच्चियारु तिरुमोलि है । मीरा को ध्यान में रखते हुए, उससे कई सौ साल पहले होनेवाली 
इस अनन्य कृष्णभक्त संत को बखूबी पहचाना जा सकता है । वह आठवीं शताब्दी में सगुण कृष्ण को अपना पति 
मानकर तथा उसे अपना वशवर्ती बनाकर उनकी शासिका बन बैठी थी ; संप्रदाय ग्रंथों में विद्वानों-भक्तों ने आंडाल 
को भूदेवी माना है । 

इस अनोखी संत के जन्म की घटना भी अनोखी है । श्रीविल्लिपुत्तूर गाँव के निवासी विष्णुभक्ति के अनन्य साधक 
पोरियालवार विष्णुचित्त नाम के साधक अपने उपवन में भगवान् की पूजा के लिए फूल चुन रहे थे। उन्हें तुलसी के 
पौधे के पास एक कन्या पड़ी हुई मिली । इसे वह अपने घर ले आए और बड़े स्नेह से उसका पालन-पोषण करने 
लगे । इस कन्या के मन में बचपन में ही भगवान् कृष्ण के प्रति प्रेम व्याप्त गया । वह कृष्ण को अपने से इतना 
अभिन्न मानती थी कि प्रतिदिन कृष्ण को पहनाई जानेवाली माला स्वयं पहन लेती और अपने में ही कृष्ण के सौंदर्य 
एवं रूप को निहारकर मुग्ध होती । कहते हैं कि पिता ने एक दिन ऐसा करते देखकर भगवान् कृष्ण को दूसरी नई 
माला अर्पित की , तब भगवान् ने स्वप्न में विष्णुचित्त से कहा कि गोदा की पहनी हुई माला उन्हें अतीव प्रिय है । तब 
से पिता अपनी इस पालित पुत्री गोदा को कृष्ण को अनुशासित करनेवाली, अपने प्रेमपाश में बाँधनेवाली शासिका 
— आंडाल – कहने लगे । आज भी मार्गशीर्ष महीने में अविवाहित कन्याएँ सूर्योदय से पूर्व नदियों में पुण्यस्नान 
करके मनोकामना की पूर्ति का व्रत रखती हैं , प्रार्थना करती हैं , योग्य वर की प्राप्ति की मनौती मानती हैं । तिरुप्पावै 
श्रीव्रतम तमिल भाषियों का , साहित्य - प्रेमियों का प्रिय ग्रंथ है । इसमें तीस पद्य पावै व्रत ( कात्यायनी व्रत ) से 
संबंधित हैं , जिनमें उद्देश्य , विविध फल आदि का वर्णन है । दूसरा ग्रंथ आंडाल का स्वप्न- द्रष्ट विवाह के वर्णन को 
लेकर है, जो विवाहादि शुभ अवसरों पर गाया जाता है । इसमें आंडाल के रचे 143 पद हैं । कहते हैं कि आंडाल के 
आग्रह पर ही पिता विष्णुचित्त ने उसका विवाह श्रीरंग क्षेत्र में स्थित भगवान् श्रीरंगनाथ से करवाया तथा उसी शुभ 
अवसर पर प्रेमाविष्ट भाव में आंडाल श्रीरंग की ज्योति में विलीन हो गई । 

आंडाल की रचनाओं में वेदवाणी एवं उपनिषदों के रहस्यमय तत्त्वों को देखकर बाद में विशिष्टाद्वैतवाद के 
प्रतिष्ठापक श्री रामानुजाचार्य आंडाल के गीतों में भावविभोर हो जाते थे। श्री वेदांतदेशिकाचार्य ने आंडाल को आधार 
बनाकर गोदा- स्तुति नामक ग्रंथ लिखा। राजा श्रीकृष्णदेवराय ने भी आंडाल के जीवन एवं भक्ति को विषय 
बनाकर तेलुगु भाषा में आमुक्तमाल्यदा महाकाव्य लिखा । तमिल प्रदेश में प्रत्येक प्रमुख विष्णु मंदिर में आंडाल 
की मूर्ति स्थापित होना भी सिद्ध करता है कि आंडाल लोकजीवन में देवी के समान पूज्य है एवं प्रेरणा की प्रतीक 
है । उसकी वाणी में लोक - समाज, देश के कल्याण की भावनाएँ भी अनुस्यूत हैं । सूरदास और मीरा के कृष्ण, उनकी 


लोक - कल्याणी लीलाओं का स्मरण हो आना, आठवीं शताब्दी में आंडाल की वाणी की चरितार्थता सिद्ध होती है । 

आंडाल के एक पद का भावार्थ यहाँ दे देना उपयुक्त होगा , जिससे उसकी देशप्रेम की भावना , लोक - संग्रही 
चेतना, धार्मिकता एवं नैतिक आचरण को अनुकरणीय बनाती है । आंडाल का कथन है - " यदि हम त्रिविक्रम विष्णु 
के नाम पर कीर्तन करते हुए व्रतादि के लिए स्नानादि करके सद् आचरण करेंगी तो समस्त देश कष्ट रहित हो 
जाएगा । महीने में तीन बार वर्षा होगी । देश लहलहाते खेतों से सुंदर बनेगा, सरोवरों में कमल- फूल सुशोभित होंगे , 
रंग-बिरंगी मछलियाँ होंगी तथा देश अक्षय धन- धान्य से परिपूर्ण होगा । गायों के नीचे दूध भरपूर होगा, ग्वाले दिन 
रात दोहन में व्यस्त रहेंगे, उनकी गागरें दूध से लबालब भरी रहेंगी । " 


विश्व मानवता के अनुगायक : संत तिरूवल्लुवर 


भारतीय संस्कृति आदिकाल से ही विश्व की समग्र चेतना की पोषक, संरक्षक रही है, जिसका प्रमाण आज भी 
विश्व का सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है । वसुधा पर जितने भी रूपों में जीवन विद्यमान है, सभी को कुटुंबवत् 
भाव से सेवित करनेवाली संस्कृति को वेदकालीन ऋषियों ने अपनी विराट आत्मिक अनुभूति से अनुप्राणित किया , 
सँवारा । क्योंकि उनके तई सारी सृष्टि ब्रह्मकृत होने से सब सहोदर हैं , कहीं कोई विभाजन या भेद नहीं है । बाद की 
संस्कृतियों ने सांस्कृतिक -दार्शनिक विचारों के वशीभूत होकर भेद करना आरंभ किया तो भी भारतीय संत परंपरा 
ने आद्यंत कभी भी मानव तो क्या , जीव -जंतु तक में संवेदनात्मक तल पर अंतर नहीं माना । 

आज से करीब दो हजार वर्ष पूर्व तमिलनाडु प्रदेश में तिरूवल्लुवर नाम से एक बड़े मनीषी संत हुए । उनकी 
वाणी से निःसृत अमर रचना तिरूक्कुरल तमिलनाडु के बौद्धिक, साहित्यिक, धार्मिक क्षेत्रों में दो शताब्दियों से 
अपना वर्चस्व कायम किए हुए है । विश्व के विभिन्न भाषाओं के विद्वानों ने भी संत तिरूवल्लुवर की मूर्धन्यता 
की मुक्तकंठ से प्रशंसा की है । जी . यू. थोप ने उन्हें विश्वमानवता का अनुगायक कहा है , तो अल्बर्ट श्वाइत्जर ने 
कहा, "तिरूवल्लुवर में अभिव्यक्त उदात्त भावना और प्रज्ञा शायद ही विश्व के किसी साहित्य में देखने को 
मिलेगी । " 

( तिरूवल्लुवर , लेखक एस. महाराजन, अंतिम कवर पृष्ठ, प्रकाशक: साहित्य अकादमी ) 
यह तथ्य तो सर्वविदित ही है कि प्रायः संतों के जन्मस्थान , तिथि आदि का सुनश्चित न होना सामान्य बात है । 
अत: संत तिरूवल्लुवर के जीवन, जन्म संबंधी बातें जनश्रुतियों में चली आ रही हैं । इस आधार पर तिरूवल्लुवर 
जुलाहा जाति के थे। इस जाति के लोग प्रायः भविष्यवक्ता या पुजारी होते हैं तथा समय - समय पर राजाज्ञा को 
मुनादी द्वारा जनता में प्रसारित करते हैं । तिरूवल्लुवर शब्द का अर्थ भी उक्त तथ्य को प्रमाणित करता है, जिसके 
अनुसार तिरू – पवित्र तथा वल्लुवर का अर्थ जाति विशेष होता है । इसी भाँति तिरूक्कुरल का अर्थ होता है 
— पवित्र लघु काव्य । तिरूवल्लुवर मद्रास के मध्य भाग में स्थित मैलापुर नगर में निवास करते थे। उनकी पत्नी 
अत्यंत सुशील, आज्ञाकारिणी एवं पतिपरायण थीं , उसका नाम वासुकि था । अतः इनका गृहस्थ जीवन बहुत सुखद 
और संतोषप्रद था । इनके निम्नलिखित कुरल के अनुसार इनकी कई संतानें हुई, जिनकी तोतली बोली और स्पर्श 
से ये अत्यंत आनंदित अनुभव करते थे — 
अपने बच्चों के शरीर का स्पर्श तन को सुख देता है । 
उनकी तोतली बोली सुनना कान के लिए आह्लादक है ॥ 

कहते हैं , एक बार एक व्यक्ति ने संत तिरूवल्लुवर से प्रश्न किया कि गृहस्थ जीवन अच्छा है या तपस्वी 
जीवन ? उत्तर देने के लिए तिरूवल्लुवर ने उस व्यक्ति को अपने घर में अतिथि रूप में रखा और कहा कि आप 
स्वयं यहाँ रहकर देख लो । तभी एक दिन वासुकि कुएँ से बाल्टी में पानी खींच रही थी कि एकाएक तिरूवल्लुवर 
ने वासुकि को पुकारा । वह बाल्टी को बीच में ही, ज्यों - का - त्यों छोड़कर दौड़ी हुई पति के पास आ गई । हैरानी की 
बात यह है कि बाल्टी अधर में ही रुकी रही। यह देखकर आगंतुक चकित रह गया , क्योंकि इसने तो पृथ्वी के 


गुरुत्वाकर्षण के नियम को भी झुठला दिया । इसी प्रकार की अन्य कई घटनाएँ प्रचलित हैं , जिनसे इस दंपती का 
गृहस्थ- जीवन अत्यंत सुखद , शांत और उन्नत प्रतीत होता है । 

एक अत्यंत मार्मिक घटना वासुकि के जीवनांत की है । वासुकि मृत्यु - शय्या पर लेटी थी । वह पति से एक प्रश्न 
का उत्तर पाने को बहुत व्यग्र थी । तिरूवल्लुवर ने उससे कहा कि नि: संकोच होकर , जो पूछना है पूछो । वासुकि ने 
अत्यंत संकोच से विनम्रतापूर्वक कहा कि जीवन भर मैं आपकी आज्ञा अनुसार भोजन के समय पत्तल पर भोज्य 
पदार्थ एवं जल का पात्र रखती थी , तो साथ ही एक सूई भी रखा करती थी । वह सूई आप क्यों रखवाते थे? अपने 
विवाह से मृत्यु के सन्निकट पहुँच चुकी वासुकि यह जरा सी बात भी कभी पति से पूछने की धृष्टता नहीं कर पाई 
थी । तिरूवल्लुवर ने कहा कि वह सूई और अलग से पानी का एक पात्र इस कारण रखवाते थे कि यदि परोसते 
समय कभी अन्न का दाना पत्तल से बाहर गिर पड़े तो उसे सूई से उठाकर पानी में धोकर खाया जा सके , जबकि 
पूरा जीवन न तो परोसते समय तुम्हारे हाथ से एक भी अन्न का दाना पत्तल से बाहर गिरा और न ही सूई का 
उपयोग करने का अवसर आया । कहते हैं कि पति का यह उत्तर सुनकर वासुकि ने अपनी निर्दोष पति परायणता 
के सुख का चरम आनंद अनुभव किया और अंतिम साँस ली । 

वल्लुवर बहुत संवेदनशील हृदय के स्वामी थे। वह अपने विद्वान् मित्रों से बिछुड़ने पर बहुत पीडित अनुभव 
करते और गहरी उदासी से भर जाते । यहाँ तक कि भावातिरेक में रोने लगते किंतु कहीं अत्याचार देखते तो 
आक्रोश से भर जाते । निर्धनता के अनुभव पर उनके शब्द हैं , निर्धनता , निर्धनता से भी अधिक विनाशकारी है । 
वल्लुवर ने जीवन के सांसारिक विविध अनुभवों को अपने छंदों में अति संक्षेप में , बड़े कौशल से अभिव्यक्ति दी 
है । साथ ही उनकी विधायी सोच ने जीवन को रसपूर्ण बनाने के अनूठे भाव व्यक्त किए हैं , उपदेश दिए हैं । अपने 
गहन अनुभवों को व्यक्त करते हुए कुसंगति के संबंध में वे लिखते हैं — मनुष्यों की बुद्धि उसके मस्तिष्क के 
अनुसार होती है परंतु चरित्र का निर्माण संगति से होता है । 
पानी मिट्टी के गुण को प्रकट करता है । 
धरती पर बहता है और उसी के समान हो जाता है । 

अपने एक कुरल में वे प्रकृति का अंत : समर्पण भाव , नैसर्गिक परिशुद्ध भाव तथा उसकी अतिसूक्ष्म सत्ता को 
व्यक्त करते हैं 
अन्न, वस्त्र आदि सबके लिए बराबर हैं । 
संकोची होना ही सज्जन को शोभा देता है । 

इस प्रकार तिरूवल्लुवर मानवीय समानता को तथा शील को महत्त्व देते हैं । एक प्रसिद्ध जनश्रुति के अनुसार 
वल्लुवर अपनी प्रौढ़ वय में मदुरै आए और वहाँ तमिल संगम द्वारा अपनी रचना तिरूक्कुरल को स्वीकार 
करवाना चाहते थे। तमिल संगम के विद्वानों ने यह शर्त रखी कि मीनाक्षी मंदिर के सरोवर में स्वर्ण-मंच पर 
तिरूक्कुरल की प्रति रख दो । यदि वह पानी में तैरती रहेगी तो हम इसे स्वीकार कर लेंगे, अन्यथा नहीं । कहते हैं 
कि विद्वान् भी उस मंच पर सवार थे, तिरूवल्लुवर भी अपनी कृति को रखकर मंच पर बैठ गए । तभी स्वर्ण मंच 
पर बैठे हुए विद्वान् एक - एक करके उस मंच से खिसकते हुए पानी में गिरे और डूब गए । इस प्रकार तिरूक्कुरल 
की उत्कृष्टता स्वर्ण मंच द्वारा स्वीकार कर ली गई । उसे एक दैवी रचना मान लिया गया । इस घटना का चाहे 
प्रतीकात्मक महत्त्व हो , किंतु जनश्रुतियों में उसकी प्रसिद्धि और दिव्यता आज तक स्वीकार की जाती है और 


कुरुलों में जीवनानुभव, अध्यात्म - गंभीरता , प्रौढ़ अभिव्यक्ति एवं आनंद देने की क्षमता के कारण जनता में असीम 
श्रद्धाभाव बना हुआ है । 

कुछ कुरुलों में व्यक्त विचारों को यहाँ दिया जाता है, ताकि उसकी सौंदर्यानुभूति , आनंद का कुछ अनुमान 
लगाया जा सके । जीवन के विभिन्न पक्षों पर वल्लुवर के विचार उपलब्ध होते हैं । जैसे — राजशासन, कृषि, मित्रता , 
ज्ञानार्जन , चरित्र, सज्जनता, दुष्टता, साध्य के साथ साधन की पवित्रता आदि । वल्लुवर कहते हैं 
• संस्कृति में जितनी श्रेष्ठता होती है, व्यक्ति की प्रकृति में भी उतनी ही श्रेष्ठता रहती है । 
• सुननेवालों की क्षमता को ध्यान में रखकर शब्द का प्रयोग करना चाहिए, 
अन्यथा धर्म - अर्थ का कोई महत्त्व नहीं रहेगा । 
• जिनकी चाह मिट गई , वही पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं , बाकी स्वतंत्र नहीं हो सकते । 
• जो लोग दूसरों से हिल -मिलकर प्रसन्नतापूर्वक रहना नहीं जानते , उन्हें यह संसार दिन में भी रात के समान 
अंधकारमय दिखेगा । 
• भूख को मिटाने में ही तप साधना की परीक्षा है, परंतु उससे भी अधिक बड़ी विजय दूसरों की भूख को दूर 
करने में है । 
• खेतों में हल चलानेवाले किसान ही अन्य कार्यों मे लगे लोगों की प्राण रक्षा करते हैं । इस कारण किसान ही 
दुनिया के आधार हैं । 
• सबसे बड़ा धर्म है - दूसरों को जरा सा भी कष्ट न पहुँचाना । 
• व्यक्ति की आसक्ति जैसे - जैसे मिटती जाएगी , वह दुःख से मुक्त होता जाएगा । 

और अंत में श्री एस. महाराजन की पुस्तक तिरूवल्लुवर से साभार उनके इस उद्धरण को देना समीचीन 
होगा । ईसा एवं पाश्चात्य चिंतकों से भिन्न तिरूवल्लुवर एवं भारतीय विचार कितने भिन्न हैं — “ पाश्चात्य चिंतकों 
की विचार - चेतना मनुष्य और समाज की ओर विशेष रूप से केंद्रित रही है । उन्होंने सृष्टि के निर्माणकर्ता के साथ 
सांसारिक संबंधों का तिरस्कार किया । इसके विपरीत पूर्वी विचारधारा पश्चिमी चिंतनधारा से पूर्णतः भिन्न है । इस 
विचारदर्शन के अंतर्गत मानव और सृष्टिकर्ता के मध्य सम्यक् संबंध स्थापित किया गया है । " – ( पृ. 106 - 107 ) 

अतः हम देखते हैं कि संत तिरूवल्लुवर भारतीय अध्यात्म के सूर्य हैं । उनके रचे हुए अमरग्रंथ तिरूक्कुरल के 
छंदों ( कुरुलों) में विश्वमानव के हित के गान गुंजायमान हैं । सच्चे अर्थोंमें वे विश्व मानवता के गायक हैं । 


हिंदुस्तान के लोक - मानस की पुकार : अमीर खुसरो 


भारत में लोक को बहुत अधिक महत्त्व दिया जाता है । साहित्य की भी दो प्रमुख धाराएँ मानी जाती हैं — शास्त्रीय 
धारा और लोकधारा । इन दोनों में सदा लोक को ही वरीयता दी जाती रही है । लोक से ही आलोक शब्द की 
व्युत्पत्ति हुई है अर्थात् आलोक - पारमात्मिक प्रकाश लोक में स्थित है । इस लोक के परे, इस जगत् की सापेक्षता में 
ही पर - लोक स्थित है । यह लोक ही मंदिर में भगवान् की मूर्ति में अपनी उपस्थिति से, स्पर्श से, भक्ति से प्राण 
प्रतिष्ठा करता है । अतः लोक ही सर्वोपरि है । 

प्रत्येक कवि आप अपने को लोक - मानस से संयुक्त करके ही अपनी रचना को , वाणी को धन्य मानता है । अमीर 
खुसरो ने भी अपने को भारतीय लोक -मानस से आत्मिक तलों पर जोड़कर रचना की । वह लोक के चहेते कवि बन 
गए । 

हिंदी के आदिकवि माने जानेवाले मुसलिम कवि संत अमीर खुसरो का बचपन का नाम अबुल हसन 
यमीनुद्दीन था । इनके पिता का नाम अमीर सैफुद्दीन महमूद था , जो तुर्की के लाचीनी कबीले के सरदार थे । 
खुसरो की माँ एक हिंदू परिवार की थी, जिस परिवार ने मुसलिम धर्म स्वीकार कर लिया था । खुसरो का जन्मस्थान 
वैसे तो विवाद का विषय रहा है किंतु सर्वाधिक प्रसिद्ध है कि वे उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली नामक 
स्थान पर पैदा हुए थे । अमीर खुसरो कुल तीन भाई थे। इन तीनों में यमीनुद्दीन ही सबसे अधिक विवेकशील , 
कुशाग्र बुद्धि और मेधावी थे। खुसरो का जन्म 652 हिजरी में हुआ था, जो 1253 -1254 ई. में पड़ता है । 
__ अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु के दु: ख में इतने विक्षुब्ध हुए कि पागल हो गए । इसी दुःख में घुल 
घुलकर गुरु की मृत्यु के केवल छह महीने बाद सन् 1325 ई. में स्वर्ग सिधार गए । निजामुद्दीन की वसीयत के 
अनुसार खुसरो को भी उनकी कब्र के निकट ही दफना दिया गया । 

खुसरो की साहित्य -रचना ही उनकी आजीविका का सहारा बनी । उन्होंने जिन आश्रयदाताओं का सहारा लिया , 
उनमें बलबन , विशालू खाँ , मलिक छज्जू , बुरगा खाँ, नदीम खास, सुल्तान मुहम्मद, अमीर अली आदि मुख्य हैं । 

अमीर खुसरो ने गद्य एवं पद्य, दोनों में ही रचनाएँ कीं । खुसरो की अधिकांश रचनाएँ फारसी में हैं । हिंदी में भी 
उन्होंने काफी रचनाएँ कीं । इनका हिंदी काव्य अमृतवाणी के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें पहेलियाँ, मुकरियाँ , 
सुखने, ढकोसले , गज़ल , दोहे , गीत, कव्वाली आदि विधाएँ हैं । इनके दोहों में निम्नलिखित दोहा अधिक प्रसिद्ध 
हुआ — 
गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केश । 
चल खुसरो घर आपने , रैन भई चहुँ देश । 

खुसरो ने हजरत निजामुद्दीन के देहांत के उपरांत उक्त छंद कहा । निजामुद्दीन खुसरो के गुरु थे। गुरु के प्रति 
उनके मन में अपार श्रद्धा थी । खुसरो अपने आश्रयदाता गयासुद्दीन तुगलक के साथ बंगाल में फौजी अभियान पर 
गए हुए थे। इसी दौरान उनके गुरु का देहांत हो गया । खुसरो इस समाचार को पाकर अत्यंत दु: खी हुए । दिल्ली 
लौटकर उन्होंने शोकविह्वल हो काले वस्त्र धारण किए तथा गुरु की समाधि पर गए । वहाँ उक्त छंद कहा और 
कहकर मूर्च्छित होकर गिर पड़े । इस दोहे का अर्थ है — मेरे औलिया मृत्युरूपी सदा की गहरी नींद में कब्ररूपी सेज 


पर सो रहे हैं । उन्होंने अपने केस (माशूकारूपी परमात्मा के केस काउल्लेख ) मुँह पर बिखरा लिये हैं । उनके दुनिया 
से जाने पर चुहँ ओर अँधेरा छा गया है । ऐ खुसरो! अब तुम्हें भी अपने असली घर - अल्लाह , ईश्वर के पास चल 
देना चाहिए । सब कहीं रात का घना अंधकार छा गया है, गुरुरूपी सूर्य डूब चुका है । और यह भी कहा जाता है 
कि कुछ ही दिनों बाद खुसरो का देहांत हो गया । वह भी गुरु -विहीन , अंधकार में डूबे इस संसार को छोड़कर चले 
गए । यहीं यह संदर्भ उल्लेखनीय लग रहा है कि सत्रहवीं शताब्दी में हुए महान् संत दादू दयाल के देहांत के बाद 
उनके विख्यात शिष्य रज्जब अली खाँ ने यह कहते हुए आँखों पर पट्टी बाँध ली थी कि अब इस दुनिया में देखने 
लायक कुछ भी सुंदर नहीं बचा, किसे देखने को आँखें खुली रखी जाएँ । गुरु की उपस्थित से ही इस संसार का 
सौंदर्य था । अतः सूफियों और संतों में गुरु के प्रति अगाध श्रद्धा व्यक्त होती है । 
__ अमीर खुसरो ने अन्यत्र भी अपने दोहों में अध्यात्म भावनाओं को बड़ी सहज भाषा में व्यक्त किया है । अपने 
गहन विचारों को लोकचेतना के अति निकट रखते हुए भारतीय ग्रामीण जीवन की परिपाटियों के माध्यम से अपने 
सूफी- मुसलिम उद्गार व्यक्त कर भारतीय जीवन , सोच एवं साहित्य को खुसरो ने प्रभावित किया । आत्मा- परमात्मा 
के मिलन की अपेक्षा विरह को सर्वाधिक महत्त्व दिया गया है, क्योंकि विरह की अग्नि में जले बिना किसी को भी 
प्रियतम परमात्मा नहीं मिलता । अतः खुसरो ने कुछ अति मार्मिक दोहे लिखेहैं , जो हिंदी साहित्य की थाती हैं 
खुसरो रैन सुहाग की , जागी पी के संग । 
तन मेरे मन पीउ को, दोउ भए एक रंग ॥ 

मिलन के संयोग शृंगार के उक्त दोहे में सुहाग की रात का, प्रथम मिलन के अलभ्य अवसर का उल्लेख करते 
हुए खुसरो कहते हैं कि मैं अपने प्रिय के साथ संपूर्ण रात्रि जागती रही । ऐसे में एकात्मता की ऐसी सघन अनुभूति हुई 
कि जैसे मेरे तन का रंग और प्रिय के मन का रंग, दोनों मिलकर एक रंग में रंग गए । भारतीय प्रेम- भक्ति के वर्णन 
में भी राधा अपना गोरा रंग गँवाकर प्रिय कृष्ण का श्याम रंग अपनाना चाहती है । 

प्रेम की इस उत्कट भावना को अमीर खुसरो ने उक्त दोहे में कहा है । प्रेमी-प्रिय स्वयं तो नदी तट से होकर पार , 
दूसरी ओर ( सांसारिक जीवन प्रवाह ) उतर गए, किंतु मुझे धारा के मध्य में ही छोड़ गए । 

नायिका की इस विरह स्थिति और उलाहने का उल्लेख देखें 
वो गए बालम वो गए नदिया पार । 
आपे पार उतर गए हम तो रहे मजधार ॥ 
बिना प्रीतम के उस पार जाने के उपाय सोचती विरहिन नायिका की मनोदशा इस दोहे में वर्णित है 
भाई रे मल्लाहो हम को पार उतार । 
हाथ को देऊँगी मुंदरी गले को देऊँ हार ॥ 

अर्थात् मैं हाथ की मुंदरी और गले का हार तुम्हें भेंट में दूँगी । ऐ मल्लाहो! मुझे भी नदी के पार उतार दो, ताकि मैं 
पिय से मिल सकूँ । उसके बिना जीवन अधूरा और पीड़ादायक है । खुसरो लोक- प्रसिद्ध गहनों के उपहार, जो नारी 
को अत्यधिक प्रिय होते हैं , मल्लाहों को भेंट-स्वरूप देने के उल्लेखों के माध्यम से अपने भारतीय लोकमानस में 
पैठ सिद्ध करते हैं ।किंतु भारतीय लोकमानस में व्याप्त परमात्म - सत्ता और उससे बिछुड़े स्वयं को हीन अनुभव 


करते हुए जीवन की विभिन्न मनोदशाओं को भी कई प्रकार से झलकाते हैं खुसरो 
देख मैं अपने हाल को रोऊँ जार - ओ- जार । 

वै गुणवंता बहुत हैं हम हैं औगुहार ॥ 
प्रिय- परमात्मा - अल्लाह तो बहुत गुणी हैं , किंतु मैं ( जीव ) अवगुणी ही , दुर्गुणों का भंडार हूँ । इस अहसास से 
खुसरो लोगों में अपने दुर्गुणों को त्यागने की सोच पैदा करना चाहते हैं , ताकि वे निर्ममता , जुल्म, हत्या, हिंसा आदि 
दुष्कर्मों को त्यागकर प्रियतम को प्रिय लगनेवाले गुणों को अपने चरित्र - व्यवहार में लाएँ । अपने को प्रिय के योग्य 
बनाएँ । अंत में पुनः एक दोहा सेज को लेकर देखें 

सेज सूनी देखके रोऊँ मैं दिन- रैन । 
पिया - पिया कहती फिरूँ पल भर सुख न चैन ॥ 

भारतीय अध्यात्म दर्शन में आत्मा को नारी (प्रिया ) तथा परमात्मा को पुरुष , ( प्रेमी) माना गया है, जबकि सूफी 
दर्शन में , शायरी में इसके विपरीत आत्मा को आशिक ( प्रेमी ) तथा परमात्मा को माशूका (प्रिया ) माना जाता है । 
खुसरो ने भारतीय अध्यात्म-पद्धति एवं दर्शन को स्वीकार किया है । अन्य भारतीय सूफी संतों ने भी हिंदी ( मैथिली, 
भोजपुरी , ब्रज ) को स्वीकार किया है । 
__ अमीर खुसरो लोक में रचे- बसे ऐसे कवि हैं जिन्होंने हिंदी में पहल करते हुए विभिन्न काव्य- प्रयोग किए, कई 
छंद लिखे, कई विधाओं का सूत्रपात किया । उन्होंने पहेलियाँ , मुकरियाँ, गीत, दोहे , गज़ल, कव्वाली आदि अनेक 
प्रकार के लोकरुचि , प्रकृति का मनोरंजन करने , मनोरंजन के माध्यम से ज्ञान बढ़ानेवाले साहित्य की रचना की । 
यहाँ केवल कुछ ही उदाहरण देना उपयुक्त होगा । पहले पहेली का उदाहरण देखें 
श्याम बरन और दाँत अनेक । 
चमकत जैसे नारी ॥ 
दोनों हाथ से खुसरो खींचे। 
और कहे तू आरी ॥ 

– ( लकड़ी काटने की आरी) 
टूटी टूट के धूप में पड़ी । 
जों - जों सूखी हुई बड़ी ॥ 

— ( खाने की बड़ी) 
घूम - घुमेला लहँगा पहिने एक पाँव से रहे खड़ी । 
आठ हाथ हैं उस नारी के सूरत उसकी लगे परी । 
सब कोई उसकी चाह करे है मुसलमान हिंदू छत्री । 
खुसरो ने यह कही पहेली दिल में अपने सोच जरी । 

— ( छाता, छतरी ) 
खुसरो ने पहेलियों की भाँति ही बहुत सी रोचक मुकरियाँ भी लिखी हैं । दो उदाहरण 
सारी रैन मोरे संग जागा । 
भोर भए तब बिछुड़न लागा ॥ 


वाके बिछुड़न फाटे हिया । 
ऐ सखी साजन ना सखी दिया । 


जब मोरे मंदिर में आवे। 
सोते मुझको आन जगावे ॥ 
पढ़त फिरत बिरह के अच्छर । 
ऐ सखी साजन ना सखी मच्छर ॥ 

अमीर खुसरो ने हिंदी- फारसी में एक छंदबद्ध कोश की रचना की , जो खालिकबारी नाम से बहुत प्रसिद्ध 
हुआ । इस ग्रंथ को लेकर चले विवादों के बावजूद यह ग्रंथ खुसरो का ही माना जाता है । उन्होंने हिंदी और अरबी 
फारसी शब्दों का प्रसार - प्रचार बढ़ाने के लिए तथा हिंदू-मुसलिम संप्रदायों में एकता एवं संवाद कायम करने की 
इच्छा से इसकी रचना की थी । किंवदंती है कि इस कोश की लाखों प्रतियाँ बनवाकर ऊँटों पर लदवाकर पूरे देश में 
वितरित की गई थीं । 
__ अमीर खुसरो में अपनी जन्मभूमि भारत से गहरा प्रेम तो था ही , बड़े गर्व का भाव भी था । वह अपने को 
हिंदुस्तान की तूती कहते थे और मानते थे कि मैं हिंदुस्तान का तुर्क हूँ । वे अपनी मातृभाषा हिंदवी बताया करते 
थे। इतना ही नहीं, फारसी भाषा से संस्कृत भाषा को बढ़कर बताते थे। बहुत से विद्वान् इन्हें उच्च कोटि का सूफी 
मानते हैं, क्योंकि इन्हें इनके गुरु हजरत निजामुद्दीन औलया ने खिरका (विशेष वस्त्र) भेंट में प्रसादरूप दिया था , 
जैसे कबीर पंथियों में पंजा दिया जाता है, ताकि वे आगे अपने शिष्यों को , अपने विचारों को विकसित कर सकें , 
प्रचारित कर सकें । खुसरो अपने आश्रयदाताओं तथा उनके गद्दी पर बैठने पर गद्दी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता 
रखते थे । इससे उनके साथ कुछ विवाद भी जुड़े हुए हैं । इनमें जलालुद्दीन प्रसंग तथा कुछ फारसी रचनाओं में 
सांप्रदायिक विचारों का उल्लेख किया जाता है । 

हिंदी के प्रथम कवि माने जानेवाले तूती - ए-हिंद अमीर खुसरो अपनी लोक -मानस में डूबी संवेदना- दृष्टि एवं 
कविताई के लिए आज भी आदर से स्मरण किए जाते हैं । उन्होंने भारतीय लोक - जीवन में अतल तक डूबकर यहाँ 
के रीति -रिवाज , रहन - सहन ही नहीं , अध्यात्म -चिंतन और चेतना के रंगों को ग्रहण किया था । लोक ने अमीर खुसरो 
को सिर - आँखों पर बैठाया । अपने संतई रंग में अमीर इस जगती के बाह्यपरक जीवन को छोड़कर जाने की सोचते 
हैं , क्योंकि यहाँ, इस जगत् में चारों ओर रैण ( रात , अंधकार ) छा गई है । खुसरो ने पीउ ( पति ) के संग सुहाग , अपनी 
आत्मा-मिलन की ( सुहाग की ) रात का आनंद लिया है, जिसमें तन तो अपना किंतु मन पिउ का होकर दोनों में 
परमात्मा (पिउ ) और आत्मा ( जीव ) में ऐक्य स्थापित हो जाता है । आत्मा - परमात्मा के मिलन की यह अवधारणा 
भारतीय लोक - मानस की सर्वोच्च आकांक्षा है । अतः अमीर खुसरो भारतीय लोक - मानस को मोहित करने में सफल 
सिद्ध हुए हैं । 


6. 


अत्यंत संवेदनशील संत : नामदेव 


निर्गुण संतों में अग्रिम संत नामदेव वस्तुतः उत्तर भारत की संत - परंपरा के प्रवर्तक माने जाते हैं । मराठी संत - परंपरा 
में तो वह सर्वाधिक पूज्य संतों में हैं । मराठी अभंगों (विशेष छंद) के जनक होने को श्रेय भी उन्हीं को प्राप्त है । 
उत्तर भारत में , विशेषकर पंजाब में उनकी ख्याति इतनी अधिक रही कि सिक्खों के प्रमुख ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में 
उनकी वाणी संकलित है, जो प्रतिदिन अब भी बड़ी श्रद्धा से गाई जाती है। संत नामदेव संत कबीर, रैदास , नानक , 
दादू, मलूक की निर्गुण भक्तिधारा के प्रवर्तक होने के कारण स्वयं भी मूर्तिपूजा, कर्मकांड , जाति - पाँति , 
सांप्रदायिकता के कठोर निंदक रहे हैं । परमात्मा की प्राप्ति के लिए संत सद्गुरु की कृपा को अनिवार्य मानते हैं 
संत तूं लेना संत तूं देना, 
संत संगति मिली दुस्तर तिरना । 
संत की छाया संत की माया , 
संत संगति मिलि गोविंद पाया । 

संत नामदेव का जन्म 26 अक्तूबर, 1270 ई. को महाराष्ट्र में नरसी बामनी नामक गाँव में हुआ । इनके पिता का 
नाम दामाशेठ था और माता का नाम गोणाई । कुछ विद्वान् इनका जन्मस्थान पंढरपुर मानते हैं , क्योंकि बाद में 
दामाशेठ, पंढरपुर आकर विट्ठल की मूर्ति के उपासक हो गए थे। इनका पैतृक व्यवसाय दरजी का था । नामदेव 
जब पाँच वर्ष के थे, तब इनके पिता विट्ठल की मूर्ति को दूध का भोग लगाने का कार्य नामदेव को सौंपकर कहीं 
बाहर चले गए । बालक नामदेव को पता नहीं था कि विट्ठल की मूर्ति दूध नहीं पीती, उसे तो भावनात्मक भोग 
लगवाया जाता है । नामदेव ने मूर्ति के आगे दूध पीने को रखा । मूर्ति ने दूध नहीं पीया तो नामदेव हठ ठानकर बैठ 
गए कि जब तक विट्ठल दूध नहीं पीएँगे, वह वहाँ से हटेंगे नहीं । कहते हैं , बालक की हठ के आगे विवश हो 
विट्ठल ने दूध पी लिया । 

ऐसी ही एक अन्य अत्यंत संवेदनशील घटना यह है कि एक बार इनकी माता को ज्वर आया तो वैद्य ने एक 
विशेष वृक्ष की छाल लाने को कहा । नामदेव ने छाल निकालने के लिए वृक्ष में चाकू घुसाया तो उसमें से दूध जैसा 
सफेद द्रव्य निकलने लगा । नामदेव ने वृक्ष में भी मानव जैसे प्राण देखे, उसकी वेदना से द्रवित होकर बिना छाल 
लिये ही वापस लौट आए । बड़े होने पर इनका विवाह राजाई नाम की कन्या से कर दिया गया । इनके चार पुत्र 
हुए तथा एक पुत्री । इनकी सेविका जानाबाई ने भी श्रेष्ठ अभंगों की रचना की । पंढरपुर से पचास कोस की दूरी पर 

औढिया नागनाथ के शिवमंदिर में रहनेवाले विसोबा खेचर को इन्होंने अपना गुरु बनाया । संत ज्ञानदेव और मुक्ताबाई 
के सान्निध्य में नामदेव सगुण भक्ति से निर्गुण भक्ति में प्रवृत्त हुए । अवैद एवं योगमार्ग के पथिक बन गए । ज्ञानदेव 
से इनकी संगति इतनी प्रगाढ़ हुई कि वे इन्हें लंबी तीर्थयात्रा पर अपने साथ ले गए और काशी, अयोध्या, मारवाड़ 
( राजस्थान) तिरुपति , रामेश्वरम् आदि के दर्शन - भ्रमण किए । सन् 1296 में आलंदी में ज्ञानदेव ने समाधि ले ली । 
इसके तुरंत बाद ज्ञानदेव के बड़े भाई तथा गुरु ने भी योग क्रिया द्वारा समाधि ले ली । इसके एक महीने बाद 
ज्ञानदेव के दूसरे भाई सोपानदेव और पाँच महीने पश्चात् मुक्ताबाई भी समाधिस्थ हो गई । नामदेव अकेले हो गए । 


उन्होंने शोक और विछोह में समाधि के अभंग लिखे। इस हृदय -विदारक अनुभव के बाद नामदेव घूमते हुए पंजाब 
के भट्टीवाल स्थान पर पहुँचे। फिर वहाँ घुमान (जिला गुरदासपुर ) नामक नगर बसाया । तत्पश्चात् मंदिर बनाकर 
यहीं तप किया और विष्णुस्वामी, परिसा भागवत , जनाबाई , चोखामेला, त्रिलोचन आदि को नाम -ज्ञान की दीक्षा दी । 
बाद में अस्सी वर्ष की आयु में विट्ठल के चरणों में आषाढ़ बदी त्रोदशी संवत् 1407 तदानुसार 3 जुलाई , 1350 
को पंढरपुर में ही समाधि ली । 

संत नामदेव अपनी उच्चकोटि की आध्यात्मिक उपलब्धियों के लिए ही विख्यात हुए । वे चमत्कारों के सर्वथा 
विरुद्ध थे। वह मानते थे कि आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है तथा परमात्मा की बनाई हुई इस भू ( भूमि 
तथा संसार ) की सेवा करना ही सच्ची पूजा है । इसी से साधक भक्त को दिव्यदृष्टि प्राप्त होती है 
स्वयं भू कि सेवा जानैं , तौ दिब द्रिष्टी कै सकल पिछानै । 
नामदेव मणौं मेरे एक ही पूजा, आत्मराय अवर नहीं दूजा । 

सभी जीवों का स्रष्टा एवं रक्षक , पालनकर्ता बीठल राम ही है, जो इन सबमें मूर्त भी है और ब्रह्मांड में व्याप्त 
अमूर्त भी है । इसलिए नामदेव कहते हैं 
जत्र जाऊँ तत्र बीठल भेला । 
बीठलि यौ राजा राम देवा ॥ 

सृष्टि में व्याप्त इस ब्रह्म- अनुभूति के और इस सृष्टि के रूप- आकारवाले जीवों के अतिरिक्त उस बीठल का 
कोई रूप, रंग , चिह्न तथा पहचान नहीं है । वह ऐसा परम तत्त्व है कि उसे आत्मा की आँखों से ही देखा, अनुभव 
किया जा सकता है 
कहत नामदेव परम तत असा । 
जाकै रूप न रेख बरन कहूँ कैसा ॥ 

संत नामदेव का वारकरी पंथ आज तक उत्तरोत्तर विकसित हो रहा है । नामदेव एक जगह प्रभु से शिकायत करते 
हैं कि ऐ पंढरी के राजा! तुमने मुझे दीनहीन दरजी जाति में जन्म क्यों दिया? मंदिर में तुम्हारी पूजा करते हुए 
ब्राह्मणों ने मुझे मंदिर से बाहर धकेल दिया । तथा — 
हिंदू पूजे देहुरा । मुसलमान मसीत 
नामे सोह सेविया । जहं देहरा न मसीत 

अतः मंदिर -मसजिद , जात - पाँत आदि के भेदभाव से ऊपर उठकर गोविंद का नाम स्मरण करना ही नामदेव की 
सबसे बड़ी सीख है 
सिमिर - सिमिर गोविंद । 
भजु नामा तरसि भव सिंधु ॥ 

अस्सी वर्ष की आयु तक इस संसार में गोविंद के नाम का जाप करते - करते सन् 1350 ई. में नामा स्वयं भी इस 
भवसागर से पार चले गए । इस धरती पर जीवों के रूप में विचरनेवाले गोविंद की सेवा ही सच्ची परमात्मा सेवा है । 


7 . 


मुक्ति के बाद भक्ति का उपदेश देनेवाले संत ज्ञानेश्वर 


मराठी भाषा की गीता मानी जानेवाली ज्ञानेश्वरी के समापन में संत ज्ञानदेव ने ईश्वर से जो प्रार्थना की है, 
उसके कुछ अंश 
" भगवान् ब्रह्मांड की आत्मा और उसके कर्ता-धर्ता, शब्दों की इस भेंट से प्रसन्न व आनंदित हों और मुझे 
आशीर्वाद दें । 
" दुष्टजन अपनी दुष्टता छोड़ दें और सत्कर्म में आनंद का अनुभव करें । समस्त जीवों में मित्रता तथा सद्भाव हो । 
" दुष्कर्मियों के मन का अंधकार दूर हो । विश्व के समस्त जीव स्वधर्म के सूर्य का साक्षात्कार करें और प्रत्येक को 
अभीप्सित पदार्थों की प्राप्ति हो । 

" इस पृथ्वी के सभी मनुष्यों को भगवद् भक्तों के दर्शन प्राप्त हों । समस्त जीवों का कल्याण हो । " 

उक्त प्रार्थना करनेवाले संत ज्ञानेश्वर महान् संत गोरखनाथ की परंपरा में हुए । अपने बड़े भाई ग्यारह वर्षीय 
निवृत्तिनाथ से आठ वर्षीय ज्ञानेश्वर ने दीक्षा ली और संत बन गए । दीक्षा की इस घटना की साक्षी बनी त्र्यंबकेश्वर 
की गुफा । नाथपंथी, हठयोगी होते हुए , वेदांत के प्रखर विद्वान् होने के बावजूद भक्ति के शिखर को छूनेवाले इस 
बालक ने चार पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के अतिरिक्त पाँचवें पुरुषार्थ की अवधारणा की स्थापना की । 
अर्थात् इस धरती पर जन्म लेने के उपरांत मनुष्य को उक्त चार पुरुषार्थों को कमाने के बाद रुक नहीं जाना है, मोक्ष 
के उपरांत भक्ति को उपलब्ध करना है, तभी यह मानव जीवन सार्थक है । अर्थात् मुक्ति के बाद ही भक्ति संभव 
होती है, पहले नहीं । महाप्रभु वल्लभाचार्य ने भी भक्ति को साध्य कहा है , साधन नहीं । भक्ति से परमात्मा को नहीं, 
भक्ति को ही पाना है । ज्ञानेश्वर ने इसे पूर्ण पुरुषार्थ कहा है । मोक्ष प्राप्त करने के बाद जो भक्ति करने को चला है , 
ऐसा भक्त तो कोई विरला ही होगा । 

ऐसे विरले भक्त की भक्ति में मोक्ष का रस भी समाहित हो जाएगा — दिव्य रस । इसी मानव देह में ! क्योंकि 
ज्ञानेश्वर का कहना है - " यह विश्व माया नहीं है, यह तो प्रभु परमेश्वर की काया है । " इस विश्व को माया, छल, 
धोखा माना जाता रहा , किंतु ज्ञानेश्वर ने कहा, " यह जगत् प्रभु का सगुण शरीर है । " ऐसी अद्भुत , जीवंत और 
अपूर्व धारणाओं को स्थापित , सुदृढ़ करनेवाले हैं ज्ञानेश्वर । 

संत ज्ञानेश्वर, जो ज्ञानदेव के नाम से भी विख्यात हैं , वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। वारकरी का अर्थ होता है 
यात्रा करनेवाला । वारी ( यात्रा ) करी ( करनेवाला) । ज्ञानेश्वर सदा ही यात्रारत रहे । धार्मिक -यात्रा, विशेष रूप से 
वारकरी पंढरपुर में जाकर वर्ष में दो बार अपने इष्ट विट्ठल की मूर्ति के दर्शन करते थे; किंतु ज्ञानेश्वर नाथ- मत में 
दीक्षित थे और आदिनाथ को अपना गुरु मानते थे । इनका जन्म भी यों तो विवादों में घिरा है, किंतु एक प्रबल मत 
के अनुसार इनका जन्म ई. सन् 1275 में माना जाता है । जन्मस्थान आलंदी ग्राम है, जो पैठण के निकट है । ज्ञानेश्वर 
कुल बाईस वर्ष जीवित रहे , किंतु इस छोटी जीवनावधि में ही लिखी उनकी रचना ज्ञानेश्वरी को महाराष्ट्र में वेद 
के समान पवित्र मानकर पूजा जाता है । कारण यह है कि ज्ञानेश्वरी में उन्होंने गीता की मात्र टीका ही नहीं लिखी , 
प्रत्युत भक्ति की रसमाधुरी भी उसमें घोल दी है । अपनी मौलिक दार्शनिक अवधारणाओं के साथ हृदयगत भावों से 


मस्ती और ईश्वर के समक्ष अपने समर्पण के भावों की रस - तरंगिनी लहरियाँ भी अर्पित की हैं । ज्ञानेश्वरी के 
अतिरिक्त उन्होंने अमृतानुभव , चांगदेव वासष्ठी तथा अनेक गेय पदों अभंगों की रचना भी की , जो जन - जन 
की जिह्वा पर आज तक विराजमान हैं । 

ज्ञानेश्वरी में उन्होंने अपना दर्शन भी समाहित किया है । इसमें ईश्वर और जगत् का स्वरूप तथा परस्पर संबंध को 
अग्नि और उसकी ज्वाला जैसा अभिन्न बताया है । जगत् मिथ्या नहीं , चैतन्य है , इस तथ्य को उन्होंने इस प्रकार 
कहा है 
सब घट देखा माणिक मौला, 
कैसे कहूँ मैं काला धवला । 
पंच रंग से न्यारा होय , 

लेना एक और देना दोय ॥ 
निर्गुण ब्रह्म भुवन से न्यारा । 
पोथी पुस्तक भय अपारा ॥ 

अर्थात् भगवान् सब प्राणियों में विद्यमान है, समाया हुआ है । उसे न काला कहा जा सकता है, न सफेद। अर्थात् 
उसका कोई रंग नहीं है, वह पंच तत्त्वों में बँधा हुआ भी नहीं है । इनसे भिन्न है । आकार रहित है । निर्गुण है । अलख 
है । अगोचर है । उन्होंने धर्म के अंतर्गत आनेवाले दो निकायों धर्म और कर्म को परिभाषित करते हुए इनके सूक्ष्म 
अंत: सूत्र को स्पष्ट किया है । वह अहं - तत् कहकर उस गूढ संबंध की ओर संकेत करते हैं , जो व्यक्ति - मैं - को 
उस परम ब्रह्म से जोड़ता है । अतः ज्ञानेश्वर वेद , उपनिषद्, गीता का प्रचलित अर्थ न लेकर विशेष अर्थ लेते हैं , 
क्योंकि यहाँ अहं एवं त्वम् में निहित मौन आत्म -निबद्धता ही महत्त्वपूर्ण है । अतः समूचे ब्रह्मांड में व्याप्त 
विराट् चैतन्य और उससे निबद्ध- अनुप्राणित , सृजनशीलता तथा मुक्त आत्म- चेतना को ही कर्म माना है, और यही 
कर्म धर्म भी बन जाता है । अतः ज्ञानेश्वर ने गीता के सात सौ अनुष्टुप श्लोकों का सरल बौधगम्य मराठी भाषा में , 
नौ हजार ओवियों ( छंदों) में विवेचन किया है । इस ग्रंथ को महाराष्ट्र सारस्वतकार विद्वान् श्री भावे ज्ञानेश्वरी भी 
मानते हैं तथा वागेश्वरी भी । वही धर्मक्षेत्र है और काव्य - गंगा भी । 

ज्ञानेश्वरी के पश्चात् ज्ञानेश्वर ने अपने बड़े भाई तथा गुरु निवृत्तिनाथ की प्रेरणा से अपने आध्यात्मिक विचारों 
को आकार देते हुए स्वतंत्र एक ग्रंथ अमृतानुभव का सृजन किया । इस ग्रंथ के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए 
ज्ञानेश्वर कहते हैं कि गुरु ने मुझे आध्यात्मिक आनंद को इस कारण प्रदान किया है , ताकि उस अनुभव का आनंद 
मैं अकेला न उठाऊँ अपितु सारे संसार को भी वह प्राप्त हो । जैसे परमात्मा ने सूर्य को प्रकाश इसलिए दिया है कि 
वह उसे परे विश्व को बाँटे । इस प्रकरण में इस ग्रंथ में 806 ओवी हैं । इस ग्रंथ में ज्ञानेश्वर सिदध , संत एवं 
महाकाव्यकार के रूप में सामने आते हैं । 
_ चांगदेव पासष्टी ग्रंथ में हठयोग पर भक्ति की श्रेष्ठता सिद्ध हुई है । साधक को योग की नहीं, भक्ति की शरण 
में मुक्ति मिल सकती है । यहाँ उन्होंने जो दिव्य उपदेश दिए हैं , उस कारण इस ग्रंथ को महाराष्ट्र समाज में बड़ा 
गौरव और ऊँचा सम्मान प्राप्त है । 

ज्ञानेश्वर ने स्वतंत्र वृत्त भी लिखेहैं । महाराष्ट्र के संतों ने ओवी, अभंग आदि द्वारा अपने विचारों का घूम- घूमकर 
जनता में प्रचार किया । इसी से गाँवों - देहातों के सभी वर्गों तक उनकी वाणी का प्रभाव व्याप्त हुआ । 

श्री भास्कर रामचंद्र भाले राव ने उनका निम्न एक पद प्रकाशित किया 


सोई कच्चा वे नहीं गुरु का बच्चा 
दुनिया तजकर खाक रमाई , जाकर बैठा वन मां 
खेचरी मुद्रा वज्रासन मां ध्यान धरत हैं मन मां 
तीरथ कर के उम्मर खोई जागे जुगति मो सारी 
हुकुम निवृत्ति का ज्ञानेश्वर को तिनके ऊपर जाना 
सद्गुरु की ( जब) कृपा भई तब आपहि आप पिछाना । 

- ( नागरी-प्रचारिणी पत्रिका , भाग 10 , पृ. 94 ) 
अर्थात् बाह्याचरण - संन्यास लेकर, शरीर पर राख मलकर वन में वास करके , विभिन्न ध्यान मुद्राओं में आसन 
लगाने से सच्चा वैराग्य उत्पन्न नहीं होता । ऐसे ही तीर्थों पर जाकर स्नान- पूजा करना भी व्यर्थ है । इस संसार में 
कमल वत् रहकर अर्थात् प्रवृत्ति के साथ निवृत्ति को साधने से ही अध्यात्म सधता है । परम- आत्म की प्राप्ति होती 
है । 

ज्ञानदेव तीन भाई और एक बहन थे। अपने पिता विट्ठल पंत की ये चार संतानें थे — निवृत्तिनाथ, ज्ञानदेव , 
सोपानदेव तथा पुत्री मुक्ताबाई ( मुक्ति )। पिता समाज से बहिष्कृत थे। संन्यास लेने के उपरांत उन्होंने किन्हीं विशेष 
स्थितियों में विवाह कर लिया था । बाद में अपने संस्कारों के कारण पत्नी को छोड़कर संन्यासी हो गए थे। बाद में 
काशी में वह श्रीपाद स्वामी के शिष्य हो गए । अब उन्हें विट्ठल पंत छोड़कर चैतन्याश्रम का नाम दिया गया । 
उन्होंने गुमनाम संन्यासी जीवन अपना लिया था । किंतु संयोग या दुर्योगवश गुरु इनके पूर्व स्थान आलंदी में पहुँचे 

और इनके विवाहित होने का रहस्य जानकर बहुत क्रुद्ध हुए । काशी लौटकर उन्होंने अपने शिष्य को बुलवाया और 
कहा कि झूठ व छल से कभी आत्मज्ञान उपलब्ध नहीं होता । जाओ और अपनी पत्नी को स्वीकार करो । गुरु का 
आदेश मान विट्ठल पंत पुनः गृहस्थी हो गए; किंतु रूढिवादी ब्राह्मण समाज ने उन्हें जात- बाहर कर दिया कि तुमने 
संन्यास- परंपरा को भंग किया है । उन्हें समाज ने अनेक प्रकार से प्रताडित एवं अपमानित किया । कहा गया कि उक्त 
अपराध का प्रायश्चित्त केवल मृत्यु है ।विट्ठल पंत ने अपनी चारों संतानों के भविष्य को देखते हुए, उनकी समाज 
में स्वीकृति के लिए प्रयाग में संगम पर जल - समाधि ले ली । कुछ अंतराल के बाद उनकी पत्नी रुक्मिणी ने भी 
अपने पति का अनुसरण किया । स्पष्टतः यह आत्मोत्सर्ग था । यहीं समाप्त नहीं हुआ यह क्रम । सनातन धर्म के 
महंतों ने बाद में चारों बच्चों से अपनी पवित्रता का प्रमाण माँगते हुए कहा कि तभी इन्हें समाज में प्रवेश मिल सकता 
है । वे लोग ज्ञानदेव के इस तर्क का कोई उत्तर नहीं दे पाए कि हमारे माता-पिता ने प्रायश्चित्त का मूल्य चुका दिया 
है । फिर भी आप जो चाहते हैं , वह कर दिखाने की प्रभु मुझे शक्ति देंगे । तब ज्ञानदेव ने वहाँ से जाते हुए एक भैंसे 
की ओर इशारा किया और उन लोगों से कहा कि क्या आप इस प्राणी से वेद -पाठ करवा सकते हैं ? वे सब बगलें 
झाँकने लगे, किंतु ज्ञानदेव ने, कहते हैं , उस भैंसे को थपथपाया और कहा कि वह वेद-पाठ करे । और अचंभा हुआ 
कि भैंसे ने वेद -मंत्रों का पाठ किया । इस घटना से ज्ञानदेव को मर्मांतक पीड़ा हुई, किंतु इसी ने उन्हें मानवता के 
प्रति अत्यंत संवेदनशील दृष्टि दी तथा उनके हृदय को अपार करुणा से भर दिया । जड़ बुद्धि उन धर्माचार्यों ने फिर 
एक शर्त और रख दी कि इन बच्चों में से कोई भी विवाह और संतान उत्पन्न नहीं करेगा, ताकि इनके दूषित रक्त से 
उत्पन्न संतान हिंदू समाज में अपवित्रता न फैला सके । शुद्धि - पत्र प्राप्त कर ज्ञानदेव पैठबा नामक स्थान में ही 
रहे । विनय एवं धैर्यपूर्वक उन्हीं पुरोहितों से तीन वर्ष तक वैदिक धर्म की शिक्षा लेते रहे । उसके बाद आलंदी में लौट 
आए । इससे पूर्व वे संत नामदेव तथा अपने भाई व अन्य संतों के साथ भारत के प्रसिद्ध तीर्थों के दर्शन एवं यात्रा 
कर चुके थे। बाहर से लौटकर ज्ञानेश्वर ने अपनी समाधि की तिथि निश्चित की । शक संवत् 1218 कृष्णपक्ष , 


कार्तिक त्रयोदशी गुरुवार को ( तदनुसार 25 अक्तूबर, 1296 ) को आलंदी में समाधि ली । 

ज्ञानेश्वर स्वयं उच्च कोटि के ज्ञानी होते हुए सगुण ब्रह्म को भी निर्गुण जितना ही महत्त्व देते हैं । उन्होंने जीव और 
ब्रह्म की एकता, द्वैत -अद्वैत की एकता, शैव- वैष्णव की एकता स्थापित की । इतना ही नहीं , उपास्य और 
उपासक , गुरु -शिष्य आदि में एकत्व सिद्ध करके व्यावहारिक जीवन में एक आध्यात्मिक क्रांति ला दी । वह 
अनुभूत सत्यों का महासागर थे। उन्होंने अध्यात्म के गूढ़ सत्यों को अपने शब्दों में हमारे सामने साक्षात् अवतरित 
कर दिया । मानव को कर्म की शिक्षा दी । अकर्म से बचने को कहा । उन्होंने अमरत्व को बाहर या दूर न बताकर 
मनुष्य की चेतना में ही स्थित बताया । ज्ञानदेव स्वयं तो ब्रह्म में विलीन हो गए, परंतु हमें भी ब्रह्म से तदाकार होने 
का स्पष्ट मार्ग दिखा गए । ज्ञानदेव का स्पष्ट मत है कि मनुष्यत्व का विकास ही मनुष्य के लिए अमर होने का 
रास्ता है । मनुष्यत्व के विकास को ही ज्ञानदेव अमरत्व मानते हैं । मनुष्य को अपने बाहर और भीतर , दोनों ओर से 
परिचित होकर उसका विकास करना चाहिए । इससे जगत् भी सधेगा, दायित्व भी पूरे होंगे तथा सह- जीवों के प्रति 
तथा परमात्मा की ओर गति एवं पहुँच विकसित होगी, आनंदानुभूति का साक्षात्कार होगा । यही तो है मनुष्य के 
अहोभाव की उपलब्धि ! 


8 . 


संत रविदास और सामाजिक समरसता 


स त रविदास अपने नाम को सार्थक करते हुए तेजस्तत्त्व विराट के मुख ‘ अग्नि को अपनी वाणी , चिंतन और 
आचरण से चरितार्थ करते हैं । अग्नि तत्त्व जल से उत्पन्न होने से अग्नि केवल ज्वलनशील ही नहीं , प्रकाश, ज्योति , 
ज्ञान एवं ऊर्जा रूपों में धरती पर विद्यमान अस्तित्व की पोषक भी है । संत रविदास में यह अग्नि परमात्म को एक 
विशिष्ट व दुर्लभ आयाम में ढालती हुई अप्रमेय की सिद्धि करती है । तभी यह कथन यहाँ सिद्ध होता है कि 
परमात्मा सबमें है, सब कहीं है, परंतु संत महात्मा दुर्लभ है । अतः दुर्लभों में दुर्लभ संत रविदास समूची मानवता एवं 
अस्तित्व के अधिष्ठान हैं । विश्वधर्मों के सारतत्त्व रूप में उनकी एक ही साखी प्रमाण बन जाती है 

मन चंगा तो कठौती में गंगा । 
मन के स्वच्छ, निर्मल, पारदर्शी और पावन होने का माहात्म्य मनुष्य और मनुष्यता के उत्कर्ष का द्योतक है । 
भारतीय जनमानस लोक और लोकशक्ति को परमात्मा से ऊँचा और बढ़कर मानता है । तभी मंदिर में स्थापित 
परमात्मा, भगवान् राम, कृष्ण आदि की नई मूर्ति में प्राण - प्रतिष्ठा का विधान अनिवार्य है , जिसमें गाँव , देहात , 
प्रदेश का लोक एकत्रित होकर मूर्ति को स्पर्श देता, अपने मन मंदिर में , हृदय में धारण करके अपने - अपने घर ले 
जाता है । लोक के चैतन्य -स्पर्श से मूर्ति में प्राणों की प्रतिष्ठापना का विधान धरती पर मनुष्य में अध्यात्म चेतना के 
सत्य का सर्वोच्च सम्मान और प्रमाण है । अतः हम भारतीयों का भगवान् लोक और लोकमानस का मुखापेक्षी है । 
इस तथ्य को कबीर यों कहते हैं 
कबिरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर । 
पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर ॥ 

भारतीयों का भगवान् भक्तों के पीछे-पीछे डोलता है , अनुचरवत् । इतना ही नहीं , संत मलूक उसी राम को भक्त 
के नाम का सुमिरन करते हुए पाते हैं 
माला जपौं न कर जपौं, जीभ्या कहौं न राम । 
सुमिरन मेरा हरि करै, मैं पायो विश्राम ॥ 

और संत रविदास कहते हैं 
जिह्वा से ओंकार भज, हत्थन सौं कर कार । 
राम मिलहि घर आइकर, कहि रविदास विचार ॥ 
xxx 
संत अनंतहिं अंतर नाहिं । 

भक्ति तथा कविता का क्षेत्र भावों का क्षेत्र है, जहाँ भाव पक्ष और आगे विकसित होकर आत्मविश्वास में खुलता 
है । यहीं रस, रसिकता, समरसता होती है । समरसता का अर्थ हृदयगत भावों का सहमिलन है, सहवीर्य होना है । संत 
रविदास हृदयगत भावों की इस तरंग पर सवार हो गए थे, राजा ने भी तब उनकी पालकी अपने कंधों पर धारण की , 


क्योंकि सच्चा राजा अपनी प्रजा की आत्मा की उपज होता है । अतः समरस समाज का मुखिया राजा भी ऐसे संत को 
कंधों पर ही नहीं , सिर पर भी धारण करके स्वयं को धन्य मानेगा । 

महापुरुषों में देवत्व के गुण कहाँ से आते हैं ? किस तरह से और किस भाँति आते हैं ? माखनलाल चतुर्वेदीजी के 
शब्दों में " ठीक उसी तरह जिस तरह फूल अपनी सुगंध का आधा हिस्सा साथ में अठखेलियाँ करनेवाली वायु से 
पाते हैं और आधा हिस्सा उस जमीन से जिसमें से वे उगे हैं और रस खींच रहे हैं , महापुरुष अपना आधा देवत्व देश 
की कठोर और कठिन परिस्थितियों में से और आधा अपने हृदय की उच्च शक्ति से प्राप्त करते हैं । " संत रविदास 
भी ऐसे ही महापुरुष, महामानव एवं महान् संत थे, जो अपने समय - समाज की विकट विसंगतियों से, विडंबनाओं से 
संबद्ध थे तथा स्वयं उनका शिकार भी थे। दूसरी ओर , इस विष को पीकर, पचाकर मानव समाज के कल्याणार्थ 
हृदयस्थ ऊँचे, कल्याणकारी भावों की गंगा को अवतरित करा लाए । संत रैदास बड़े साहसी एवं वीर योद्धा थे, जो 
समाज के उत्पीडित, उपेक्षित, मूक , निर्बल लोगों के पक्ष में बोले, ताकि अपने ही समाज के वृहत् अंग को निर्बलता 
से उबारकर पुनः शक्तिशाली बनाया जा सके । रैदास समूचे समाज के मुखिया , जाग्रत् पुरुष की भाँति हितैषी -चिंतक 
के कर्तव्य - आसन पर स्थित थे। वह चिंतन- मनन, उद्बोधन द्वारा मानवीय गौरव, गरिमा और आत्म -रस से समाज 
में जागृति , समानता और बंधुत्व के भाव जगाकर स्वस्थ- सबल उन्नत समाज की रचना करना चाहते थे। संतों का 
सबसे अधिक बल आचरण पर रहा है । कागद की लेखी से अधिक आँखिन देखी (कबीर ) पर रहा है । कर्म को 
संतों ने इसी कारण अधिक महत्त्व दिया है, क्योंकि कागद की लेखी का , वेद -उपनिषद् का हवाला देकर अपने हर 
प्रकार के ओछे अमानवीय कामों को भी छुपा - ढक लेना और तथाकथित निम्न जाति में उत्पन्न के श्रेष्ठ - मानवीय 
कार्यों को नीचा बताना अन्याय है । जन्म को ऊँच-नीच का आधार नहीं मानना चाहिए । कर्म ही ऊँच-नीच का 
आधार होता है । तभी संत रविदास का कथन है 
रविदास जन्म के कारनै , होत न कोउ नीच । 
नर कूँ नीच करि डारि है, ओछे करम की कीच ॥ 

कर्म और आचरण से मनुष्य की पहचान और मान- अपमान होना चाहिए । कर्म ही मनुष्य को ऊँचा और नीचा 
बनाता है, न कि जन्म और जाति । क्योंकि परमात्मा की रचना , दृष्टि और स्नेह सबके लिए एक समान है । फिर यदि 
मानवसमाज ने ऊँच-नीच के भेदभाव बना ही लिये हैं , तो भी गोविंद बिना किसी भेदभाव और भय के नीचा कहे 
जानेवालों को भी उनके अच्छे - मानवी कर्म देखकर उन्हें ऊँचा उठा देता है, जैसे नामदेव , कबीर , त्रिलोचन, सधना 
और सैन को 
जाकी छोति जगत कउ लागै, तापर तुहीं ढरै। 
नीचहुँ ऊँच करैमेरा गोबिंदु, काहूँ तैं न डरै ॥ 
xxx 
नामदेव, कबीर , त्रिलोचन , साधना, सैनु तरै । 
कहि रविदास सुनहु रे संतो , हरि जीउ तैं सभै सरै ॥ 

नामदेव , कबीर , त्रिलोचन, सधना तथा सैन , जिन्हें समाज निम्नकुलोत्पन्न मानकर अछूत मानता था , वे अपने 
श्रेष्ठ मानवी गुणों के कारण समाज में ऊँचे और सम्मानित माने गए । ( ये सभी रविदास चमार, नामदेव छीपी , कबीर 
जुलाहा, त्रिलोचन वैश्य , साधना कसाई, सैन नाई कुल में उत्पन्न थे।) परमात्मा की करुणा इन पर बरसी, कृपा हुई । 
ये सब ऊँचे- श्रेष्ठ माने गए । अतः जन्म की अपेक्षा व्यक्ति के कर्म ही कसौटी हैं । अन्यथा सभी एक ही परमात्मा के 


आत्म अंश हैं । समान हैं । संत दादू भी इस तथ्य को अपनी वाणी में कहते हैं 
दादू पूरण ब्रह्म विचारिए, तब सकल आत्मा एक । 
काया के गुण देखिए, तौ बांना वरण अनेक ॥ 

संत रैदास का कथन है 
रविदास उपजइ सभ इक नूर तें , ब्राह्मण मुल्ला सेख । 
सभी को करता एक है, सभ कू एक ही पेख ॥ 

सामाजिक समरसता वास्तव में समाज के सभी घटकों -वर्गों का आत्मीय सामंजस्य है । अपनी वाणी में प्रभु के 
साथ भक्त के संबंध को वह अद्वैत वेदांत की चेतना द्वारा व्यक्त करते हैं 
प्रभु जी तुम चंदन हम पानी । 
जाकी अंग अंग बास समानी ॥ 

पानी में घिसने पर चंदन अपने रूप, रंग, गंध से पानी के सर्वांश में समा जाता है, एकरस हो जाता है, एक रंग 
और एक आत्म हो जाता है, तब जल की तरलता और चंदन की गंध-रंगत भी दृष्टिगोचर होती है । इसी भाँति संसार 
की भौतिक विविधता, जातीय रंग - रूपगत भिन्नताओं के रहते भी समाज समरस बन सकता है । यह कोई असंभव 
स्थिति नहीं है । हाँ , समरस होने में जल और चंदन की भाँति परस्पर एक होने , मिलने , भेंटने की इच्छा- आकांक्षा को 
दोनों ओर उदग्र होना जरूरी है और यह समरसता घटित भी होती है हृदयगत भाव के तल पर । देहों के मिलने से 
पहले मनों का मिलना, हृदयों का मिलना आवश्यक है । और भावों के मिलने के साथ ही विचारों का मिलन भी 
जरूरी होता है । भाव हमारे अंत : करण को साधता है तो विचार बाहरी जीवन - परिवेश, भौतिक पर्यावरण को । सभी 
सामाजिक घटकों का ऐसा मिलन कि जैसे एक ही देह दो हाथ, पैर , कान और आँख हों । संत दादूदयाल ने अपनी 
एक साखी में इसी बात को कहा है 
दोनों भाई हाथ पग, दोनों भाई कान । 
दोनों भाई नैन हैं , हिंदू-मुसलमान ॥ 

किंतु यहाँ दादूजी ने एक बात भक्तों-सामाजिकों, हिंदू-मुसलमान के सोचने -समझने के लिए छोड़ दी है कि एक 
ही शरीर के उक्त दोनों अंग तभी एकरस, परस्पर सहयोगी और हितैषी हो सकेंगे, जब उनको एकता की अनुभूति 
करानेवाली उनकी आत्मा जगी होगी । तभी वे एक - दूसरे की पीड़ा को अनुभव कर पाएँगे, वेदना से जुड़ पाएँगे । 
विचार और बुद्धि से भी उन्हें परस्पर जुड़ना, एक होना पड़ेगा । समरसता भाव और विचार के जाग्रत् -सचेत होने पर 
घटित होती है । 
__ भारतीय संस्कृति वस्तुतः मानवीय संस्कृति है, क्योंकि उसके आधारमूल्य सार्वभौम हैं । भावना के तल पर 
हृदयगत भावों को आगे रखकर व्यवहार - कर्म करनेवाली विचारधारा वसुधैव कुटुम्बकम् को अंगीकार करके 
चलती है । उसके लिए मनुष्यता का सत्य ही सर्वोपरि है । इसके ऊपर और कोई सत्य नहीं । संत रैदास अन्य संतों 
की भाँति इस सत्य को वाणी देते हुए एक नए समाज की रचना करने को तत्पर होते हैं , जो वस्तुतः सामाजिक 
क्रांति कही जा सकती है । बुद्ध के समय से ही मनुष्य के इस सत्य- मूल्य के लिए सघन प्रयास आरंभ हो जाते हैं । 
वेद काल के बाद आए विक्षेपों के विरुद्ध एक तरह से यह धर्म का क्रांतिकरण ही माना जाना चाहिए, जो बाद में 
सिद्धों-नाथों से होता हुआ संतों की वाणी और विचारों में प्रकट हुआ तथा रैदास, कबीर, नामदेव , नानक आदि 
संतों की वाणी में फूट निकला। सदियों के अंतराल में लोकमानस में तहा- दबा यह मानवीय दृष्टि से अन्याय ही था , 


जिसके विरुद्ध संत वाणी प्रकट हुई । पश्चिम के आधुनिक दार्शनिक क्रोचे का कथन क्रांति को इन शब्दों में 
व्याख्यायित करता है - " क्रांति आहत सामाजिक मूल्यों का सांस्कृतिक विस्फोट है, जिसकी कार्यवाही उस 
व्यवस्था के खिलाफ होती है, जो इन परंपराओं और मूल्यों के भाव- संसार में अप्रिय हस्तक्षेप करती है । " अतः 
मध्ययुग में संतों की वाणी की मुखरता मुख्य रूप में समाजाध्यात्म क्रांति का प्रवर्तन है । समाज के निहित -स्वार्थी 
घटकों में भक्ति के माध्यम से उनकी आत्मा को जगाना, ताकि वे जाति- पाँति , वर्ण- व्यवस्थाजन्य अमानवीय 
व्यवहारों , अन्यायपूर्ण कार्यों, नीतियों को त्यागें , तथा दूसरी ओर अमानवीयताओं, अत्याचारों और अन्याय 
सहनेवालों को उद्बुद्ध किया, झकझोरकर जगाया कि तुम अपने को पहचानो — तुम भी उसी ईश्वर की संतान हो , 
किसी से कम नहीं हो । तुम में भी वही ज्योति जगमगा रही है, चहुँ दिशाओं में , जड़ - चेतन में एक साथ देखने में आ 
रही है 
मनसा मंदिर धूप धुपाइए , प्रेम प्रीत की माल चढ़ाइए । 
चहुँ दिसि दिबला बर रहे , जगमग है रह्यो रे । 
जोति जोति सम जोति , जोति में हिलमिल लहै रह्यो रे ॥ 

मानव का शरीर ही मंदिर है । उस मन -मंदिर में ही धूप जलाओ और प्रेम - प्रीत की फूलों- गुंथी माला उसी में स्थित 
परम - आत्म पर चढ़ाओ। चारों दिशाओं में जड़- चेतन प्राणियों में , पौधों में उसी एक ब्रह्म का प्रकाश दीपकों की 
भाँति जगमगा रहा है और उसकी भिन्न-भिन्न ज्योति ही समरूप में एकात्म हो प्रकाशित हो रही है । सभी को अपने 
मन-मंदिर की ज्योति को , उस एक विराट् ज्योति में , परस्परता में जुड़कर सम्मिलित होना चाहिए । रविदास उक्त 
पंक्तियों में आरती के रूपक के माध्यम से समरसता की , आत्मीय समानता की , स्थिति और अवसर की समानता 
की बात कर रहे हैं , क्योंकि संत रविदास कबीर की भाँति आक्रामक शैली से भिन्न, उनकी तुलना में उदार एवं 
मंडनात्मक शैली में अपनी बात कहते हैं , इसलिए आरती के रूपक को दृष्टांत रूप में रचते हैं । आरती वारने के 
पीछे भी एक सुनिश्चित विचार -पद्धति है । जलते दीयों के थाल को दाएँ- बाएँ यों ही घुमाना नहीं, बल्कि पाताल 
लोक से आकाश तक समूचे फैले जड़-जंगम रूपी परमात्मा की खड़ी मूर्ति के पाँवों की दो बार , उससे ऊपर की 
चार बार तथा सिर - माथे की एक बार तथा समूची देह की पुनः सात बार अर्थात् कुल चौदह बार आरती - वारना 
करनी चाहिए । आरती - वारना अर्थ है आरती उतारना, अर्थात् जगत् रूप ब्रह्म की बलाएँ, मुसीबतें , कष्ट उतारकर 
अपने ऊपर लेना । यानी सब मानवों द्वारा , सब जीवों को कष्टों से मुक्ति दिलाने की भावना और उन कष्टों को 
अपने ऊपर लेने की विराट् भक्ति - चेतना! मानव समाजीय ही क्या , यह तो ब्रह्मांडीय समरसता - एकात्मता की मूल 
विराट् चेतना है । तब किसी भी प्रकार का उत्पीड़न , गैर - बराबरी , अन्याय, हिंसा कैसे शेष रह सकती है । तभी 
रविदास कहते हैं — आपा खोए भगति होत है... " अर्थात् अपना मैं पना अहंकार खोकर परमात्मा को सब कहीं 
देखना ही सच्ची भक्ति है । 

ब्रह्म को रविदास सर्वव्यापक तो मानते ही हैं , साथ ही ऊपर कहे अनुसार आरती के रूपक में विराट् पुरुष के 
रूप में इन पंक्तियों में वर्णन है कि ब्रह्म के चरण पाताल में और शीश आकाश में है 
चरण पताल शीश असमाना । सो ठाकुर कस संपुट समाना ॥ 
शिव सनकादि अंत न पाया । ब्रह्मा खोजत जनम गँवाया ॥ 

आज यदि विश्व के परिदृश्य पर एशिया के जागरण की संकल्पनाएँ अँगड़ाइयाँ ले रही हैं , तो भारतीय 
महाद्वीपीय देशों की दबी, कुचली, दलित जातियाँ भी जाग रही हैं । वे भी अपनी अधिकार - चेतना के प्रति सजग 


होकर आगे बढ़ना चाहती हैं । ऐसे में भारतीय लोकतंत्र तथा इसका संविधान स्वतंत्रता - परवर्ती काल में युगों की 
अन्याय - शृंखला को तोड़ने और अस्मिता के संघर्ष में जूझ रहे दलितों को हर क्षेत्र में आगे आने के अवसर प्रदान 
कर रहे हैं । अतः समाज की मनोभूमि को इन संवैधानिक मूल्यों से सींचनेवाले संतों में संत रैदास सबसे आगे हैं । 
संत कबीर ने बड़े भाव से यों ही नहीं कहा संतों में संत रैदास और भक्तमाल में नाभादास ने इनकी वाणी की 
सराहना करते हुए लिखा — संदेह ग्रंथि खंडन निपुन बानी बिमल रैदास की " । अर्थात् संदेहों का खंडन करने में 
समर्थ है संत रविदासजी की वाणी और वह वाणी अति विमल है, निर्मल है । यहीं यह भी ध्यान देने योग्य है कि 
रविदास बेगमपुरा शहर का नाऊँ के रूपक को एक आदर्श समरस समाज के रूप में बसा देखना चाहते हैं , जहाँ 
किसी को भी किसी प्रकार का गम नहीं हो । 

ईश्वर (माया रहित ब्रह्म) से हमारी प्रार्थनाएँ पहले हमारे अपने स्व को ही तो संबोधित होती हैं , इसलिए हमारे 
पास आती हैं और हम सूर्यांश हैं । पृथ्वी पर स्थित पंचभूत । हम हम को ही संबोधित होते हैं । हमारा स्व जाग्रत् 
होकर हम पर आशीष बनकर बरसता है । हमारे श्वासों से अधिक निकट और कौन हो सकता है ? यों हम ही हमें 
पुकारते और सुनते हैं । हाँ , तब हमारा आत्म ही आत्म को , परम आत्म की विशुद्ध रूप में पुकार करता है, और 
परम- आत्म तो सदा प्रतीक्षारत रहता है । मिलने को सदैव तत्पर कि कोई अपना पुकारे तो मैं दौड़कर मिलूँ । जैसे राम 
भीलनी को , कृष्ण सुदामा को या द्रौपदी को मिले । तो पहले तो हमें ईश्वर में , अपने आत्म और परम - आत्म में 
विश्वास करना होगा । हमारा यह विश्वास ही पूर्वजों के, रविदास के अनुभव को चरितार्थ करके, अनुभूत करके , 
श्रद्धा में परिणत होगा । हम पूर्वजों के कमाए हुए विश्वासों से , आत्म-विश्वासों से जुड़कर श्रद्धा प्राप्त करते हैं । 
तब रविदास आत्म तत्त्व प्रकट होगा । इसी भाँति गुरु भी तत्त्व रूप में ही हमें मिलता है । गुरु में परमात्मा की भाँति , 
सूर्य की भाँति तत्त्व ही तो होता है । रविदास को गुरु रामानंद का मिलना जीवात्मा को परमात्म तत्त्व का मिलना है । 
इस सत्य से तब रविदास से जुड़ी सारी जन - श्रुतियाँ सत्य लगने लगेंगी - रविदास का जन्म , स्तनपान संबंधी घटना , 
सेठ द्वारा पारसमणि का दिया जाना तथा सोने की मोहरें , कुंभ मेले में रविदास द्वारा जल से छोड़ी गई पत्थर की 
मूर्ति का पानी पर तैर जाना तथा गंगाजी द्वारा रविदास के लिए सोने का कंगन दिया जाना आदि । ये सब प्रतीक 
कथाएँ ही हैं । जन अपने ढंग से पूर्वजों - महात्माओं से जुड़ी घटनाओं को भावनाओं के झिलमिल रंगों से रँगकर 
सँवारता और हृदय - मंदिर में स्थापित करके उनकी आरती उतारता है, पूजा करता है । 

तो आज रविदास के बहाने हम अपने को ही पुकारने के लिए एकत्र हुए हैं । भारत भारत को पुकारने के लिए 
जगे । इस पुकार की निष्ठा में जगे । अपने स्व को वरे । वरदान के लिए हमारे सामूहिक परम स्व के भीतर 
ठिठके को पुकारे, प्रतीक्षारत आत्म को पुकारे तो हमारे भीतर के जलीय प्रवाह में गंगाजी , कल्याणी भावना अवश्य 
प्रकट होगी । जरा ऐसे पुकारकर तो देखा! समरसता की शस्यश्यामलता , भारतीय समाज में अपूर्व शीतलता एवं 
सुगंधि की प्रतीक्षा में है । 


पी - पा लिया : संत पीपा 


हर मनुष्य में अच्छे संस्कार , आत्मिक गुण विद्यमान होते हैं , किंतु वे सोए होते हैं । उन्हें कोई जगानेवाला मिल जाए 
तो तुरंत जाग जाते हैं । 

राजस्थान में गागरोनगढ़ का गढ़ झालावाड़ जिला मुख्यालय से कुछकिलोमीटर की दूरी पर स्थित है । यहाँ एक 
शूरवीर , शक्तिशाली राजा हुए, जिनका नाम था प्रतापराय । विक्रमी संवत् 1380 में इनका जन्म हुआ । बारह रानियों 
के पति, बावन गढ़ों के एकच्छत्र शासक ।फिरोजशाह तुगलक की विशाल सेना को पराजित करनेवाले 

प्रतापी राजा प्रतापराय इतना सब होते हुए भी भक्ति एवं उपासना के लिए समय निकालकर सदा परमात्मा का 
ध्यान व स्मरण करते थे। खींची राजपूत राजाओं में अपने शौर्य एवं वीरता के लिए उनका नाम बड़ा विख्यात था । 
इसे वह परमात्मा की कृपा मानते और सच्चे संतों की सेवा के लिए तथा प्रजा की भलाई के कामों के लिए सदैव 
दत्तचित्त रहते । 

गुरु रामानंद के नाम की उन्होंने बहुत ख्याति सुनी तो काशी में जाकर उनसे भेंट की । उन्हें अपना गुरु धारण 
किया । गुरु ने इन्हें गृहस्थी रहते हुए भक्ति करने का उपदेश दिया । 

फिर कुछ अवधि के उपरांत स्वामी रामानंद संत कबीर , संत रैदास तथा अन्य कई शिष्यों के साथ द्वारका जाते 
हुए गागरोन आए । राजा प्रतापराय ने उनका भव्य स्वागत किया । आहू तथा कालीसिंध नदी के संगम क्षेत्र में उन्हें 
ठहराया गया । वहाँ आज भी स्मृति में एक छतरी बनी हुई है । रामानंद के चरण-चिह्न स्थापित हैं । गुरु रामानंद ने 
अपने शिष्य राजा प्रतापराय को यहीं ‘ र रामाय: नमः का मंत्र दिया तथा उपदेश दिया — हे शिष्य! तू लोकहित के 
लिए प्रेम-रस पी और दूसरे लोगों को भी पा ( पिला )। " बस इसी उपदेश के दो अक्षरों पी और पा को 
जोड़कर राजा प्रतापराय ने अपने जीवन का मुक्ति - सूत्र बना लिया और अपना नाम ही पीपा रख लिया । उसके 
बाद वह संत पीपा के नाम से विख्यात हो गए । 

आदिग्रंथ में ( गुरुग्रंथ साहब ) संकलित पीपाजी का निम्नलिखित शबद हमें उनके दार्शनिक विचारों का परिचय 
देता है 
कायौ देवा कायौ देवल कायौ जंगम जाती । 
कायौ धूप दीप नईबेदा कायौ पूजा पाती । 
काया बहु खंड खोजते नवनिधि पाई । 
ना कछु आइबो ना कछु जाइबो राम की दुहाई ॥ 
जो ब्रहमंडे सोई पिंडे जो खोजै सो पावै । 
पीपा प्रणवै परम तत है सतुगुरु होय लखायै ॥ 

अर्थात् इस काया- देह के भीतर ही सच्चा देवता स्थित है । इस देह में ही सच्चा हरि एवं उसका मंदिर है और यह 
देह ही चेतन यात्री है । यह काया ही हरि की पूजा का सामान – धूप, दीप , प्रसाद है तथा यही फूल और पत्ते भी 
हैं । जिस नौ निधि को स्थान-स्थान पर खोजते हैं , वह भी इस काया में ही विद्यमान है । अमर , अविनाशी तत्त्व , जो 
आवागमन से भी परे है, वह भी इस काया के अंदर हैं । जो कुछ समूचे ब्रह्मांड में विद्यमान है । सूर्य, चाँद, तारे 


आदि सब भी इसी देह में व्याप्त हैं । जो भी खोज करे तो इन्हें देह में ही पा सकता है । संत पीपा का कहना है कि 
परमात्मा ही वास्तविक सारवस्तु है । हाँ , सतगुरु उस सारवस्तु को दिखा सकता है । जिसे वह सतगुरु उपलब्ध हो 
जाए तो वही कृपा करके शिष्य को परमात्मा के दर्शन करवा सकता है । 

तीर्थयात्रा, बाह्य आडंबरों का पीपाजी ने निषेध किया है । मनुष्य जीवन के माहात्म्य को स्थापित किया है तो साथ 
ही पाती - पाती में जीव को विद्यमान बताकर फूल- पत्तों को तोड़ने की भी मनाही की है । कबीर भी फूल तोड़कर 
पत्थर की मूर्ति की पूजा को मना करते हुए कहते हैं — पाती देव, पुष्पे विषण, फल - फूल महादेवा , भूली मालिन 
पाती तोड़े, करती किसकी सेवा? अत : पीपाजी भी अपनी वाणी द्वारा हमें संवेदनशील, अनुभूतिपूर्ण, ब्रह्मांड 
चेतना से संवेदित करना चाहते हैं । यही उनकी प्रमुख सीख है । 


10 . 


बंदीछोड़ : संत कबीर साहिब 


भारतीय संत - परंपरा में कबीर अद्वितीय एवं बेजोड़ हैं । उनका एक विशेषण ‘ बंदीछोड़ है । यह विशेषता न 
होकर वस्तुतः उनका नाम ही बन गया है । कबीरपंथियों में तो उनके नाम का जयकार है - बंदीछोड़ कबीर 
साहिब का जय! भारतीय जीवन - दर्शन में प्राप्तियाँ चार हैं - ऋद्धि, सिद्धि , निद्धि और मुक्ति । इन चार प्राप्तियों 
या उपलब्धियों में मुक्ति ऐसी प्राप्ति है, जो हमें हमारे बंधनों से, सांसारिक , भौतिक बंधनों से मुक्त करती है । अर्थ 
हुआ कि मुक्ति भी कमानी पड़ती है , अर्जित करनी पड़ती है, अपने आप नहीं मिलती । संत कबीर इस मुक्ति के 
दाता हैं , बंदीछोड़ हैं , बंधनों में जकड़े हुए जीव को , मनुष्य को मुक्त करते हैं । मुक्ति ( मोक्ष ) भी चार प्रकार की 
मानी गई है । आध्यात्मिक क्षेत्र में पार्थिव, सामीप्य , सालोक्य और सायुज्य । हम भक्ति और मुक्ति के भारतीय 
दार्शनिक बीहड़ में न जाकर संत कबीर की वाणी में बताए गए मार्ग की चर्चा करना चाहेंगे । कबीर हमें दार्शनिक 
बीहड़ों से निकालकर इनकी पेचीदगियों से भी मुक्त करते हैं और मुक्ति का सरल, सुलभ रास्ता बताते हैं । 

ईश्वर की परम - आत्मा की प्राप्ति के तीन श्रेय, श्रेष्ठ और सर्वजन सुलभ ( अति सुगम ) मार्ग बताए गए हैं 
भक्ति, ज्ञान और कर्म । इन तीन को योग -मार्ग भी कहा जाता है । यथा — भक्तियोग, ज्ञानयोग तथा कर्मयोग । संत 
कबीर तथा अन्य संतों का बताया हुआ प्रमुख मार्ग ज्ञान मार्ग है । ज्ञान से अभिप्राय आत्म ज्ञान से है । इसका यह 
अर्थ कदापि नहीं है कि भक्ति एवं कर्म को संतों ने और कबीर ने बिलकुल त्याग दिया हो , बल्कि यह है कि ज्ञान 
( आत्म - परमात्म ज्ञान) ही मुक्ति का प्रमुख मार्ग है । उसमें भी निर्गुण ज्ञान मार्ग ही संत कबीर द्वारा बनाया गया है । 
अतः कबीर की भक्ति भी ज्ञानमार्गी भक्ति है । 

कबीर ऐसे विलक्षण संत हैं , जिन्होंने धरती पर विचरण करते मनुष्य को अनेक प्रकार के बंधनों में बँधा हुआ 
पाया और उसे इन बंधनों में तड़पते, घायल होते, मरते हुए और दूसरों को मारते हुए देखा तो रो पड़े और पुकार 
उठे — 
सुखिया सब संसार है, खावै और सोवै । 
दुखिया दास कबीर है, जागै और रोवै ॥ 

कबीर एक जाग्रत् संत हैं । उन्होंने पारमात्मिक प्रकाश में जागृति प्राप्त की है , जबकि संसारी लोग शारीरिक 
सुखों की मदिरा पीए हुए अज्ञानता की रात में सुख की नींद सोए हुए हैं । अज्ञान- अंधकार ही सब दुखों का कारण 
है । यह तम का अर्थात् काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का और फलरूप में मनुष्यों के सभी प्रकार के बंधनों का 
कारण है । इन्हीं पाँच भावों को साधकर मनुष्य मानव- जीवन में सफलता पा सकता है और इन्हीं का दास बनकर 
रोता , तड़पता और पछताता है । इनके वश में पड़ा हुआ मनुष्य पाश से बँधा हुआ होने से पशु कहलाता है । इन्हें 
मुक्त करनेवाला, पाश को खोलनेवाला सनातन देव पशुपतिनाथ (शिव ) है । कबीर कहते हैं कि सीमित स्वार्थी 
विचारों की कैद में मनुष्य बँट जाता है 
पाँच तत्व का पूतरा, रज बीरज की बूंद । 
एकै घाटी नीसरा, बाह्मण, छत्री, सूद ॥ 


पाँच तत्त्वों जल , अग्नि, वायु, धरती और आकाश से सभी प्राणियों का निर्माण होता है । रज और वीर्य से सबका 
आकार बनता है । माँ की कोख से ही सबका जन्म होता है, किंतु जन्म लेकर सब अलग- अलग ब्राह्मण, क्षत्री 
और शूद्रों में बँट जाते हैं । उन्हें पृथक् करनेवाले विचार ही मनुष्यों के बंधनों का कारण हैं । अन्यथा कबीर भी 
मानव - जीवन को दुर्लभ और श्रेष्ठतम कहते हैं । यह बार- बार नहीं मिलता । यह पके हुए फल जैसा है, जो वृक्ष की 
टहनी से एक बार टूट जाता है, तो पुन : टहनी से नहीं जोड़ा जा सकता – 
मानव जन्म दुर्लभ है, बहुरि न दूजी बार । 
पका फल जो गिरि पड़ा, बहुरि न लागै डार ॥ 

कबीर धर्म- अध्यात्म को शास्त्र की दृष्टि से नहीं, लोक और व्यवहार की दृष्टि से देखते हैं । इस कारण पहचान 
की तीन कसौटियाँ देते हैं कथनी, करनी और रहनी । वह कथनी से अधिक महत्त्व करनी और रहनी को देते हैं । 
जिन लोगों की कथनी, करनी और रहनी में तालमेल न हो, भेद हो , कबीर उन्हें कुत्ते के समान मानते हैं , क्योंकि 
इन तीनों में भेद, अंतर होने से समाज और लोक जीवन का विनाश होता है । इसीलिए झूठ को महापाप और सत्य 
को सबसे बड़ा तप कहा गया है । कबीर की साखी है 
जैसी मुख तैं नीकसै, तैसी चालै नाहिं । 
मानुष नहीं ते स्वांन गति, बाँधे जमपुर जाँहि ॥ 


तथा 


कथनी बदणी सब जंजाल । भाव भगति अरु राम निराल ॥ 

हम अपने वर्तमान समाज और समय में देख सकते हैं कि लोगों की कथनी , करनी और रहनी में कितना बड़ा 
अंतर आ गया है । इसीलिए समूचा मानव समाज आज विनाश के मार्ग पर तेजी से बढ़ रहा है । व्यक्ति , परिवार , 
समाज और विश्व-मानव एक तरह के नरक में कुलबुला रहे हैं । यह नरक ही बंधनों और पशुता का परिणाम है । 

कबीर के अनुसार मानव जीवन का परम लक्ष्य आंतरिक भावना , प्रेम , संवेदना एवं पवित्रता को सुरक्षित रखना 
है , जो उसे जन्म से ही सहज प्राप्त हुए हैं । सब जीवों में इनका वितरण मनुष्य को मुक्त करता है । अतः समाज में 
धार्मिक - आडंबर और सामाजिक कुरीतियों को समाप्त कर समता , आत्मीयता , भ्रातृभाव एवं संवेदनीयता का 
विकास करने से मिलनेवाले आनंद की अनुभूति मुक्ति का द्वार है । यहाँ अकेले की मुक्ति नहीं, सबके साथ मुक्ति 
मिलती है । 

मुक्त होने के मार्ग का पहला मंत्र एक निर्गुण , निराकार , सर्वव्यापक ब्रह्म की पहचान करना है । वहीं हर जगह 
जड़ और चेतन में व्याप्त है, क्योंकि सारी सृष्टि का वही एक निर्माता है । ब्रह्म कहते भी उसे हैं जो सब में व्याप्त 
है और उससे पृथक् भी है। कबीर के शब्दों में 

एक अंड ओंकार ते सब जग भयो पसार । 
फिर सृष्टि -रचना के तीन गुण - रज, तम, सत की व्याप्ति के आधार पर ईश्वर के तीन रूप कहे हैं कबीर ने 
रज गुण ब्रह्मा तम गुण संकर सत्त गुण हरि सोई । 
कहैं कबीर राम रमि रहिए हिंदू तुरक न कोई ॥ 
इतना ही नहीं, संत कबीर ने संसार की वनस्पतियों में भी उसी ईश्वर के इन तीन रूपों को देखने को कहा है 


और वनस्पतियों, फूल- पौधों को न तोड़ने की शिक्षा दी है 
पाती ब्रह्मा, पुहपे विष्णु , फूल फल महादेव । 
तीनि देवौ , एक मूरति, तू करै किसकी सेव ॥ 
__ अतः कबीर का इष्ट सगुण राम- रहीम से परे है । सृष्टि में , छोटे- बड़े कीड़ी और कुंजर ( हाथी) में , कण और 
ब्रह्मांड में समाया हुआ है । फूल - पत्तियों में उसे हँसते - महकते देखा जा सकता है और पत्थर की न्यूतम चेतना में 
भी अनुभव किया जा सकता है । कबीर कहते हैं कि इन जीवित - स्पंदित फूलों में ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश विद्यमान 
हैं । इन जाग्रत् तीनों देवों को तोड़कर पत्थर की मूर्ति पर चढ़ाकर तुम किसकी सेवा करना चाहते हो ? प्रकट रूप में 
कबीर हमें संप्रदाय, जाति , वर्ण, पूजा पद्धतियों की सीमित सोच की कैद से निकालकर आत्मनुभूति और चैतन्य 
अनुभव के मानवीय संसार में ले आना चाहते हैं । फूलों, पत्तों , फलों और इनके भीतर व्याप्त खुशबुओं में ईश्वर 
अल्लाह की पहचान जब इस संसार के लोग करने लगेंगे, तब वे इस संसार के प्राणियों की , जीवों की हत्या नहीं 
कर पाएँगे । मन से, वाणी से और हाथों से किसी के प्रति हिंसक - व्यवहार नहीं करेंगे । तब वे सबमें स्वयं को और 
स्वयं में सबको देखने की दृष्टि पा जाएँगे। मुक्ति पा जाएँगे । 


11. 


नाम के धनी : संत धनी धर्मदास 


संत कबीर के बाद उनकी गद्दी तथा ग्रथों एवं उनकी आध्यामित्क संपत्ति के वारिस बने संत धनी धर्मदास 
सचमुच में भाग्य के धनी निकले और कर्म के भी । वह जाति से कसौंध बनिए थे। बांधोगढ़ नगर के बहुत बड़े 
महाजन- सेठ किंतु भाग्य ने उन्हें महान् संत कबीर से मिला दिया । यदि पूर्वजन्म के प्रारब्ध व कर्मों को कोई मानता 
हो तो कह सकते हैं कि उन्हीं के लेखे वे जाग्रत् हो गए तथा अचानक उनकी भेंट मथुरा में कबीर साहब से हो गई 

और रास्ते भर चर्चा के विषय रहे मूर्तिपूजन तथा तीर्थ- व्रत आदि । क्योंकि धनी धर्मदास अपने बचपन से ही 
पारिवारिक संस्कारों वश सनातन - धर्म के अनुसार धर्म - कर्म , मूर्तिपूजन, तीर्थ- व्रत आदि में संलग्न थे अर्थात् सगुण 
साकर रूप के आस्थावान् भक्त थे तथा कबीरजी निर्गुण निराकार ब्रह्म के पथिक । अतः उन्होंने स्वाभाविक ही 
तीर्थ- व्रत खंडन एवं मूर्तिपूजन आदि का निषेध किया । धनी धर्मदास अपने पारंपरिक धर्म- कर्म के अनुसार सैकड़ों 
पुजारियों , पंडितों को खुलकर दान देते ठाकुरजी की मूर्ति , शालिग्राम की पूजा -अर्चना में दिन - रात निमग्न रहते । 
प्रथम भेंट के कुछ समय उपरांत धर्मदास काशी-यात्रा के लिए आए, तब पुनः कबीर साहब के दर्शन हुए । इस बार 
धर्मदास के मन में शेष बचे भ्रमों को भी कबीर साहब ने मिटा दिया । बाद में उन्हें संत मत का उपदेश देकर उनके 
अंत : करण को पूर्णतः जाग्रत् करके निर्गुण निराकार ब्रह्म की साधना में दीक्षित कर दिया । अमर सुख निधान ग्रंथ 
में कबीर साहब और धर्मदासजी की गोष्ठी का वर्णन विस्तारपूर्वक उल्लिखित है । - ( धनी धर्मदास की वाणी ) 

एक अन्य ग्रंथ संत तुलसी साहब द्वारा रचित घटरामायन के अनुसार कबीर साहब स्वयं काशी में धर्मदासजी 
के घर गए । उस समय वह मूर्तिपूजा में व्यस्त थे। पंडितों से घिरे हुए थे। कबीर साहब ने स्वाभाविक ही मूर्तिपूजा 
पर पूछा कि धातु की बनी हुई मूरत तथा पत्थर की निर्जीव बटिया को पूजने का क्या लाभ ? पुजारी, पुरोहित लोग 
बहुत नाराज हुए । यह नास्तिक क्या उलटी पट्टी पढ़ा रहा है । इसे यहाँ से भगाओ। धर्मदासजी ने उन्हें रोका। बाद में 
कबीर साहब से बहुत देर तक चर्चा की । इससे उन्हें आंतरिक शांति मिली । घटरामायन के अनुसार फिर कबीर 
साहब ने एक चमत्कार दिखाया — एक हिचकी ली और अपने गले से शालिग्राम की बटिया निकालकर सामने धर 
दी एवं फिर उसे बुलाया तो वह हाथ पर आ बैठी । हम सब जानते हैं कि कबीर जैसे संतों ने इस प्रकार के 
चमत्कारों पर कभी विश्वास नहीं किया । सिख गुरुओं ने भी नहीं किया । यह भावुक भक्तों की अंधभक्ति का 
परिणाम है, जो उस युग में अपने गुरु को अन्य संप्रदायों के गुरुओं से कमतर नहीं मानते थे। चमत्कार के ढकोसले 
तो आज तक प्रचलित हैं । खैर , धर्मदास कबीर साहब के तार्किक, मर्म को छूनेवाले अध्यात्म -चिंतन से इतने 
प्रभावित हुए कि वह स्वयं भी कबीर साहब की शरण में आ गए और अपनी पत्नी तथा दोनों पुत्रों को भी शरणागत 
होने को कहा । इस पर उनकी पत्नी और बड़े पुत्र चूड़ामणि ने बड़े श्रद्धाभाव से शरण प्राप्त की, किंतु छोटे पुत्र 
नारायणदास ने कबीर को पाखंडी और जादूगर ठहराया । यह व्यक्ति के स्वयं के चित्त पर निर्भर करता है कि वह 
क्या बनना चाहता है । उसी के अनुसार मार्ग चुन लेता है । धर्मदास ने कबीर साहब की शरण में आने के पश्चात् 
अपनी सारी संपत्ति दान कर दी और काशी में कबीर साहब की शरण में रहने लगे । बड़ा बेटा चूड़ामणि भी वहीं आ 


गया । 


संवत् 1575 में कबीर परमधाम को सिधारे तो उनके उपरांत धर्मदास उनकी गद्दी पर बैठे और धर्मदास के 


उपरांत चूड़ामणि को वह गद्दी प्राप्त हुई तथा साथ ही उनके सब ग्रंथ, सिवाए कबीर साहब के बीजक , जिस भाग 
को भागू धर्मदासजी के गुरुभाई ने चुराकर भगवान् गोसाई के हाथ धनौली जिला तिरहुत को भेज दिया था, और फिर 
वहाँ अपनी गद्दी अलग से कायम कर ली । धर्मदासजी के जन्म एवं मृत्यु की तिथियाँ ज्ञात नहीं हैं , तो भी मोटे रूप 
में अनुमान है कि क्योंकि कबीर साहब से इनकी आयु कम थी तथा उनके पंद्रह या बीस वर्ष बाद धर्मदासजी ने 
शरीर छोड़ा । अतः अनुमानतः उनका जन्म का समय संवत् 1475 तथा 1500 के मध्य होना चाहिए और मृत्यु का 
समय संवत् 1600 के आस- पास होना चाहिए । 

अमर सुख मणि ग्रंथ में आए वर्णन के अनुसार कबीर साहब और धर्मदास के मध्य हुई गोष्ठी का विस्तृत 
ब्योरा उपलब्ध है । इसमें कबीर साहब और धर्मदास के मध्य हुई भेंट तथा वार्ता-चर्चा के वर्णन हैं । बाद में धर्मदास 
ने काशी में कबीर साहब की शरण प्राप्त की , इसके उल्लेख हैं । इसी ग्रंथ की कुछ चौपाइयों को यहाँ उद्धृत किया 
जाता है 
सुनि धर्मदास हिये सुख भरे । सन्मुख धाई पांव जा परे ॥ 
दया सिंधु चितये भरी नैना । उठि धर्मदास अंक भरि लीन्हा ॥ 
धर्मदास कबीर में भेंटा । सत्त सबद के खुले कपाटा । 
परगट ज्ञान ध्यान की खानी । सत्त सबद निज अमृत बानी ॥ 
जो कोई सुनै चेत लाई। संसया टरै पाप छय जाई ॥ 

अर्थात् कबीर साहब के आगमन की सूचना पाकर धर्मदास का मन सुखानुभूति से भर उठा और जब सामने उन्हें 
देखा तो दौड़कर उनके पैरों में पड़ गए । दया के सागर संत कबीर साहब ने उन्हें ध्यान से देखा और धर्मदास को 
उठाकर अपने अंक में भर लिया । इस प्रकार धर्मदास और कबीर साहब की भेंट हुई तथा चर्चा के उपरांत धर्मदास 
के समक्ष सत्य शब्द का मर्म खुला । सत्य के वास्तविक अर्थ को , भेद को उसने जाना । इससे उसके अध्यात्म के 
बंद किवाड़ खुल गए । ज्ञान - आत्म- परमात्म ज्ञान की मानो खान ही खुल गई हो । ध्यान में अंतर्मुखी होकर अपने 
आत्म को लक्ष्य करने की असीम संभावनाएँ प्रकट हो गई । कबीर साहब ने धर्मदास को सत्य शब्द- परमात्म तत्त्व 
के दर्शन कराए तथा अपनी अमृत तुल्य वाणी का प्रसाद भी दिया । कबीर साहब की इस वाणी को जो कोई चित्त 
लगाकर एक बार सुन ले तो उसके सारे भ्रम दूर हो जाते हैं और शंकाएँ मिट जाती हैं तथा सभी पापों का क्षय हो 
जाता है । अतः कहना होगा कि धर्मदास के सभी ज्ञात - अज्ञात पापों का नाश हो गया । उसकी जगत्, जीव, माया तथा 
ब्रह्म संबंधी शंकाएँ दूर हो गई । उसने ब्रह्म के वास्तविक निर्गुण -निराकार स्वरूप को , अपने को , अपने लक्ष्य को 
जान लिया और कबीर की वाणी, दर्शन , अध्यात्म की संपत्ति के योग्य उत्तराधिकारी बन गए । 


प्रेम दीवानी मीरा के प्रेम का स्वरूप 


मारा संत है या भक्त है, यह विवाद का विषय है । मीरा की साधना नामदेव , रैदास की भाँति सगुण से निर्गुण , 
साकार से निराकार की है । रैदास कबीर की प्रेरणा से निर्गुण की ओर प्रवृत्त हुए, जैसे नामदेव ज्ञानदेव की प्रेरणा से 
निराकार की ओर बढ़े । मीरा भी अपने मानस गुरु रैदास की भाँति पहले सगुण , फिर निर्गुण भक्ति के रंग में रँग गई । 
वस्तुतः निर्गुण भक्ति रागानुराग सगुण का ही विस्तार है । सूरदास ने और भी पहले , इष्ट के बालरूप से उसे 
अपनाया, फिर युवा और प्रौढ़ रूप इष्ट का गुणगान किया । मीरा के पदों में निर्गुण परंपरा के जोगी , सुरत-निरत , 
त्रिकुटि महल , शून्य इत्यादि शब्दों के प्रयोग उसके इष्ट के निर्गुण संत परंपरा के परम आत्म रूप को समक्ष 
रखते हैं । मीरा बचपन से ही कृष्ण को अपना बना चुकी थी । युवा होकर , विवाह उपरांत भी कृष्ण ही पति के रूप 
में मीरा के इष्ट हैं — मेरे तो गिरधर गोपाल , दूसरो न कोई । जिसके सिर मोर मुकुट, मेरा पति सोई कहकर वह 
सगुण रूप को स्वीकार करती है । वस्तुतः निर्गुणी कबीर पुरुष होते हुए भी स्वयं को राम की बहुरिया घोषित करते 
हैं । यह भारतीय भक्ति पद्धति में परमात्मा को पति रूप में स्वीकार करने की परंपरा का अनुसरण है । मीरा भी इसी 
का अनुसरण करती है । स्त्री होने से दांपत्य भाव की अनुभूति उसके लिए प्रकृत्यः एवं स्वभावतः सहज अनुकूल 
भाव है । उसने कृष्ण को बालपन में लोक में प्रचलित अबोध रूप में ही पति मान लिया था , फिर युवा होने पर 
स्वप्न में पति रूप में वर लिया 
माई री म्हाने सपने वरी गोपाल । 
राती पीली चूनरि ओढ़ी, मेहँदी हाथ रसाल ॥ 

मीरा की प्रेम -प्रगाढ़ता इन शब्दों में समझी जा सकती है 
या तन को दियना करों, मनसा करौं बाती हो । 
तेल भराओ सनेह का , बारों सारी राती हो । 

भारतीय संत- परंपरा में मीरा का नाम बड़े आदर भाव से लिया जाता है । महिला संत होने के कारण जहाँ संतों 
भक्तों में वह अत्यधिक आदर और मान प्राप्त कर पाई, वहीं उनके समकालीन समाज में उनके व्यक्तित्व और 
चरित्र को लेकर उतना प्रभाव नहीं देखा जाता । इसका एक कारण तो उनका राजघराने से संबंध होना और राजघराने 
का उनके भक्त - रूप का विरोध था, तो दूसरा कारण तत्कालीन सामंती समाज व्यवस्था एवं मूल्यों के कारण एक 
नारी का उन्मुक्त रूप से संतों की संगति में उठना- बैठना - घूमना पसंद नहीं किया जाता था । 
___ 17 अगस्त , 1441 को कुड़की नामक ग्राम में जनमी मीरा की माता का देहांत तब हो गया जब वह केवल दो 
वर्ष की बालिका थी । मीरा के दादा राव दूदा मेड़ता के नरेश थे। इनके छोटे बेटे रतनसिंह की पुत्री थी मीरा । 
रतनसिंह बारह छोटे शहरों और ग्रामों के सरदार थे। मीरा की माता के देहांत के उपरांत मीरा के दादा राव दूदा उसे 
मेड़ता में अपने पास ले आए और उसका पालन- पोषण इन्हीं की देख-रेख में होने लगा । इनके दादा राव दूदा बड़े 
ही धार्मिक स्वभाव के व्यक्ति थे। वह भगवान् चतुर्भुज के उपासक थे। उन्होंने चतुर्भज भगवान् का भव्य मंदिर 
बनवाया था । अतः स्वाभाविक ही परिवार का झुकाव धर्म- भावनाओं की ओर था । फिर उनके घर साधु - संतों का 


आना भी लगा रहता । कहते हैं कि एक बार एक साधु उनके घर आए । उनके पास गोपाल कृष्ण की एक अति 
सुंदर , आकर्षक मूर्ति देख मीरा उसे लेने के लिए मचल उठी । साधु सहज ही उस मूर्ति को देना नहीं चाहता था । 
इधर मीरा की हठ कि वह खाना - पीना ही छोड़ बैठी । साधु वहाँ से चला तो गया किंतु मीरा का बाल हठ देख उसे 
पुनः लौटकर आना पड़ा। उसने वह मूर्ति मीरा को दे दी । यही कृष्ण-प्रेम का बीज बाद में पुष्पित- पल्लवित हुआ 
और मीरा भक्त मीरा कहलाई । बालपन की ही एक अन्य घटना के अनुसार एक बारात को देखकर मीरा भी पूछ 
बैठी कि मेरा वर कौन है ? माँ ने कृष्णमूर्ति की ओर संकेत कर दिया था । तब से मीरा कृष्ण -प्रेम की दीवानी हो गई । 

मीरा को सपने में भी कृष्ण के दर्शन होने लगे, जिसका उल्लेख मीरा के पदों में भी मिलता है 
माइ री म्हांने सुपने में परण गयो गोपाल । 
राती पीरी चूरन पहरी, महंदी पान रसाल । 
कांइ करां और संग भंवर , म्हांने जग जंजाल । 
मीरां प्रभु गिरधर लाल सूं, करी सगाई हाल । 

मीरा की शिक्षा-दीक्षा दादा की देखरेख में चलती रही । यहीं पर दूदाजी के बड़े पुत्र बीरम देवजी का एक पुत्र 
जयमल भी रहता था । मीरा और जयमल, दोनों को ही दूदाजी का स्नेह और धार्मिक संस्कार प्राप्त हुए । दोनों की 
प्राथमिक शिक्षा भी इन्हीं की छत्रच्छाया में हुई । राजवंश की परंपरा के अनुसार मीरा को वेद , पुराण आदि धार्मिक 
ग्रंथों की तथा संगीत की शिक्षा के साथ ही तलवार चलाना, घुड़सवारी करने आदि की शिक्षा भी दी गई । मीरा का 
धार्मिक दृष्टिकोण उदार हो गया और वह साहसी, दृढ़ निश्चयी, मृदुभाषी एवं सहृदय भी बन गई । वह अत्यधिक 
आकर्षक एवं रूपवती थी । अतः मीरा के उक्त गुणों की चर्चा सुनकर मेवाड़ के नरेश राणा संग्रामसिंह ने अपने बड़े 
पुत्र युवराज भोजराज के साथ विवाह का प्रस्ताव मीरा के दादा के पास भेजा । उन्होंने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया । 
सगाई की रस्म धूमधाम से संपन्न की गई और चितौड़ एवं मेड़ता में खूब खुशियाँ मनाई गई । किंतु राव दूदा कुछ ही 
महीनों बाद मृत्यु को प्राप्त हुए । माता की मृत्यु के समय मीरा बहुत छोटी थी, इसलिए उनकी मृत्यु पर इतना आघात 
न लगा, किंतु माता और पिता दोनों का प्यार देनेवाले दादा के देहांत पर उन्हें गहरा आघात लगा । मीरा के पिता 
प्रायः युद्धों में व्यस्त रहते । सन् 1516 में , अठारह वर्ष की आयु में मीरा का विवाह उसके चाचा राव वीरमदेव ने 
कर दिया । वीरमदेव भी मीरा को बहुत स्नेह करते थे । अत: दहेज में उन्होंने वस्त्र - आभूषणों आदि के साथ कई गाँव 
भी दिए । उधर राणा सांगा ने भी नववधू को बड़े स्नेह- सम्मान से अपनाया । बहुमूल्य अलंकारों के साथ कई ग्रामों 
की आय भी मीरा के नाम कर दी । मीरा के पति भोजराज युद्धों में अपनी वीरता के लिए यश प्राप्त कर चुके थे । 
इनका दांपत्य जीवन सुखपूर्वक चल रहा था , किंतु 1525- 26 में हुए युद्ध में भोजराज की मृत्यु हो गई । मीरा को 
गहरा मानसिक आघात लगा । इतना ही नहीं, पति की मृत्यु के छह महीने बाद ही 1527 में खानवा की लडाई में 
राणा सांगा की ओर से बाबर से लड़ते हुए मीरा के पिता का भी स्वर्गवास हो गया। नियति ने अभी और आघात देने 
थे। राणा सांगा भी लड़ाई में गंभीर रूप से घायल हो गए । कुछ महीनों तक उनका उपचार होता रहा , फिर कुछ 
षड्यंत्रकारी सामंतों द्वारा जहर दे दिए जाने से उनका भी देहांत हो गया । इन लगातार आघातों ने स्नेहीजनों को , 
आत्मीयों को मीरा से छीन लिया । इन झटकों से मीरा को सारा संसार और सांसारिक जीवन निःसार लगने लगा । 
इससे भक्ति की ओर झुकाव और भी अधिक हो गया । विरक्ति की भावना ने उन्हें घेर लिया 
कौन करे जंजाल, जग में जीवन थोरो । 
जूठी रे काया ने जूठी रे माया , जूठो सब संसार । 


कहते हैं कि मीरा जब विवाह के बाद मेवाड़ आई तो अपने इष्ट गोपालकृष्ण की मूर्ति भी साथ ले आई थी । 
भोजराज के जीवित रहते ही मीरा कृष्ण की उपासना सतत किया करती । अतः विधवा होने के उपरांत और कई 
मानसिक आघात झेलने के बाद मीरा के भीतर अलौकिक प्रेम एवं भक्ति -भावना और भी अधिक गहरी हो गई । वह 
सदा भगवद्भजन में मग्न रहती । साधु-संतों के आने पर उनका आदर - सत्कार बड़ी भावनापूर्ण रीति से करती । 
भगवान् के दर्शनों के लिए प्रायः बाहर के मंदिर में जाती और प्रेमभाव में भरकर नाचने लगती । पैरों में घुघरू, हाथों 
में करताल लिये तन्मय होकर नृत्य करते वह राजघराने की मर्यादा एवं लोकलाज की रानियों के लिए चली आती 
परिपाटियों को भी त्याग देती । इस तरह के भाव मीरा ने अपने पदों में भी पिरोए हैं 
माई सांवरे रंग राची । 
साज सिंगार बांध पग घूघरू लोकलाज तज नाची । 
गयां कुमत लयां साधां संगत, स्याम प्रीत जग सांची । 
गायां गायां हरि गुण निसिदिन, काल व्याल री बांची । 
स्याम बिना जग खारां लागां, जगरी बातां कांची । 
मीरा सिरि गिरधर नट नागर, भगति रसीली जांची । 

सांवरे कृष्ण के रंग में रंगी हुई मीरा जब पैरों में घुघरू बाँधकर नाची, साधुओं की संगत में श्याम से सच्ची प्रीत 
की , तब मृत्युरूपी सर्प के दंश से भी बच निकली और जगत् की कच्ची बातों को भी नकार पाई । मधुर भक्ति के 
रसीले आनंद का आस्वादन भी किया । 

मीरा की ख्याति बढ़ने लगी । दूर - दूर से लोग मीरा के दर्शनों के लिए आने लगे । चौरासी वैष्णवों की वार्ता के 
आधार पर यह भी प्रसिद्ध है कि मीरा के पास सत्संग करने वल्लभ संप्रदाय के विद्वान् गोविंद दुबे तथा कृष्णदास 
शूद्र भी आए थे । लोक प्रसिद्धि तो यहाँ तक है कि बादशाह अकबर और महान् गायक तानसेन भी मीरा के दर्शन 
भेंट करने पहुंचे थे तथा धर्म - चर्चा भी की थी । यह तथ्य ऐतिहासिक रूप से भले ही प्रमाणित न हो सके किंतु मीरा 
के लोक -चित्त में पड़े प्रभाव को तो सूचित करता ही है । राणा सांगा 1529 में स्वर्ग सिधार गए । इनके बाद गद्दी पर 
बैठे महाराणा रतनसिंह ने मीरा को कोई कष्ट दिया हो , ऐसा पता नहीं चलता , किंतु इन की हत्या के उपरांत इनके 
छोटे भाई महाराणा विक्रमाजीत सिंह ने मीरा को जान से मारने के कई प्रयास किए । भोजराज की बहन और मीरा 
की ननद ऊदाबाई ने भी मीरा को सुधारने का कार्य अपने हाथ में लिया तथा इस क्रम में मीरा से द्वेष तथा घृणा 
भाव के कारण उसे बदनाम करने , तरह - तरह के लांछन लगाने में कोई कमी नहीं छोड़ी । विक्रमाजीत सिंह ने यह 
कहकर विष का प्याला मीरा के पास भेजा कि यह चरणामृत है, इसे पी लो । मीरा इस धोखे को जानती थी फिर भी 
कृष्ण के नाम का अमृत मानकर पी गई — 
राणा जी थे जहर दियो म्हे जाणी । 
जैसे कंचन दहत अग्नि में निकसत वारावाणी । 
लोकलाज कुल काण जगत की , दइ बहाय जस पाणी । 
अपने घर का परदा कर ले, मैं अबला बौराणी। 
तरकस तीर लग्यो मेरे हियरे , गरक गयो सनकाणी । 
सब संतन पर तन मन वारों, चरण कंवल लपटाणी । 
मीरा को प्रभु राखि लई है, दासी अपणी जाणी ॥ 


जहर के प्याले का असर मीरा पर नहीं हुआ, तब राणा ने पिटारी में बंद करके साँप भेजा, ताकि मीरा पिटारी 
खोले तो साँप के डसने से उसका प्राणांत हो जाए, किंतु नहा-धोकर जब शृंगार करने के लिए उसने पिटारी खोली 
तो साँप सालिगराम बन गया 
मीरा मगन भई हरि के गुण गाए । 
साँप पिटारा राणा भेज्या , मीरा हाथ दियो जाय । 
न्याह धोय जब देखण लागी , सालिगराम गई पाय । 

कहते हैं कि विक्रमाजीत के दीवान बीजावर्गी जाति के महाजन ने मीरा को राणा द्वारा भेजा गया जहर का प्याला 
दिया था । इस कृत्य के लिए मीराबाई का श्राप बीजावर्गी जाति को आज तक लगा हुआ है और वे लोग मानते हैं 
कि इस श्रापवश उनकी संतानों की और धन- दौलत की उन्नति नहीं होती । 

मीरा के गुरु को लेकर भी यह प्रसिद्ध है कि मीराबाई के गुरु रैदास हैं , किंतु विद्वानों, शोधकर्ताओं ने अंततः 
यह निष्कर्षनिकाला कि क्योंकि रैदास मीरा से पूर्व हुए हैं , अतः कोई रैदासी संत मीरा के गुरु रहे हो सकते हैं । मीरा 
के पदों में स्पष्ट उल्लेख आता है रैदास का । संभवतः भ्रम का एक आधार यह भी बनता है कि नाभादासजी ने 
अपने ग्रंथ भक्तमाल में रैदास के मीरा के गुरु होने का उल्लेख नहीं किया है । हाँ , यह एक तथ्य हो सकता है इस 
प्रसिद्धि का , क्योंकि चितौड़ के महाराणा कुंभाजी की चितौड़ की झाली रानी के गुरु रैदास अवश्य थे। जो भी हो , 
मीरा ने भी अन्य संतों, कबीर आदि की भाँति गुरु की महत्ता के पद गाए हैं । गुरु के शब्द बाण से कबीर भी बिंधे 
थे, मीरा भी बिंधी हैं 
भर मारी रे बानां, मेरे सतगुरु बिरहा लगाए के ॥ 
पांवन पंगा कानन बहिरा, सूझत नांही नैना ॥ । 
खड़ी- खड़ी रे पंथ निहारूँ , मरम न कोई जाना ॥ 
सतगुरु औषध ऐसी दीन्ही , रूम- रूम भई चैना ॥ 
सतगुरु जस्या बैद न कोई , पूछो बेद पुराना ॥ 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर , अमर लोक में रहना । 

गुरु ने शब्द रूपी बाण मारकर हृदय में विरहा की अग्नि जगा दी है । अब पाँवों से चलना , कानों से सुनना और 
आँखों से देखना दूभर हो गया है । अब केवल प्रियतम का मार्ग जोहने के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है । सतगुरु ने 
ही कृपा करके इस रोग की औषध दी है, जिससे रोम- रोम में चैन पड़ गया है । संसार की ज्वाला से तप्त तन- मन में 
शीतलता आ गई है । 
__ सन् 1534 के अंत में मीरा ने मेवाड़ छोड़ दिया था । 1532 और 1535 में मेवाड़ पर दो भारी आक्रमण हुए । 
1535 के आक्रमण में तो महाराणा की माता कर्मवती देवी तक को प्राणों की आहुति देनी पड़ी । गुजरात के बादशाह 
बहादुरशाह का चितौड़ पर अधिकार हो गया था । इससे पूर्व ही मीरा मेवाड़ छोड़कर 


अपने मायके मेड़ता में अपने चाचा वीरमदेवजी के बुलाने पर आ गई थी । यहाँ मीरा का स्वागत हुआ । वह पूजा 
पाठ , भजन - कीर्तन में निमग्न रहने लगी ।किंतु यहाँ धर्म के बाहरी रूपों- पद्धतियाँ को ही धर्म माननेवाले, रूढिवादी 
पंडितों के साथ मीरा का वैचारिक संघर्ष भी उभरने लगा । मात्र बाहरी क्रियाओं, तीर्थयात्रा, उपवास आदि को 
कट्टरता से धर्म मानने - मनवानेवालों, कर्मकांडी पंडितों से मत -भिन्नता के कारण मीरा का विरोध होने लगा । मीरा 
का एक पद इस ओर स्पष्ट उल्लेख करता है 


साधन करना चाही रे मनवा, भजन करना चाही । 
प्रेम लगाना चाही रे मनवा, प्रीति करना चाही ॥ 
नित नहान से हरि मिलें , तो मैं जल जंतु होई । 
फल फल खाए हरि मिलें , तो मैं बानर बंदर होई ॥ 
तृण भाखण से हरि मिलें , तो बहुतहि मिले अजा । 
तुलसी पूजें हरि मिलें , तो मैं पूजूं तुलसी झाड़ । 
पत्थर पूजें हरि मिलें , तो मैं पूजू पहाड़ ॥ 
दूध पिए ते हरि मिलें , तो बहुत हैं भक्ति वाला । 
मीरा कहे बिन प्रेम के , नहिं मिलें नंद लाला ॥ 

अर्थात् परमात्मा की प्राप्ति के लिए भजन करना चाहिए । भगवान् से प्रीतिपूर्वक अपना मन लगाना चाहिए । केवल 
व्रत रखकर फलादि खाने , तुलसी- पत्थर आदि की पूजा करने आदि बाहरी क्रियाएँ दोहराते - करते रहने से नंदलाल 
कृष्ण मिलने वाले नहीं । परमात्म प्राप्ति के लिए सच्चे प्रेम की लगन होना आवश्यक है । कहना न होगा कि मीरा के 
इस प्रकार के कथनों से निर्गुण ब्रह्म की उपासना व विचारों से कट्टर सगुणवादियों की मान्यताओं पर कठोर प्रहार 
हुए । वे तिलमिला उठे । मीरा के विरोधी हो गए । उस समय उनका पूरे राजस्थान पर प्रभाव था । सामान्य जन भी 
उन्हीं के विचारों में रँगे हुए थे। धार्मिक नेताओं, सामंतों, प्रमुख जन - नेताओं और युद्धों की विभीषिकाओं में , शत्रुता 

और अशांति एवं विरोधपूर्ण वातावरण को मीरा ने एक दिन चुपचाप , बिना किसी पूर्व सूचना के छोड़ दिया । मेड़ता 
छोड़ने के बाद मीरा वृंदावन गई। वहाँ उन्हें धार्मिक, शांतिपूर्ण वातावरण मिला । यहाँ मीरा जीव गोस्वामी से मिलीं । 
पर यहाँ भी मीरा अधिक समय नहीं रुकीं । कहते हैं कि जीव गोस्वामी ने मीरा से इस कारण मिलने से इनकार कर 
दिया था कि वह नारियों से नहीं मिलते । मीरा ने संदेशा भेजा कि गोपी -भावना के अनुसार मैं समझती थी कि वृंदावन 
में केवल एक ही पुरुष है कृष्ण, शेष सब गोपियाँ हैं ; किंतु एक और भी पुरुष है वृदांवन में , यह हैरानी की बात है । 
कहते हैं कि इतना सुनकर जीव गोस्वामी तुरंत बाहर आए और मीरा का स्वागत किया । हाथ जोड़कर अभिवादन 
किया । किंतु मीरा वृंदावन के परिवेश को छोड़कर गुजरात की यात्रा पर निकल गई । यहाँ मीरा पर्याप्त समय रहीं । 
38 वर्ष के लगभग उनकी वय हो चुकी थी । आंतरिक अनुभव और आत्म - ज्ञान का प्रकाश मीरा को प्रौढ़ विचारों 
की दृढ़ता दे रहा था । यहाँ मीरा ने गुजराती भाषा में भी अनेक पदों की रचना की , जो गुजराती साहित्य की अमूल्य 
निधि है । मीरा को गुजरात के श्रेष्ठ संत - कवियों में माना जाता है । 

मीरा की लोकप्रियता अब राजस्थान में भी बढ़ चली थी । मीरा के वहाँ से चले जाने पर लोगों में पश्चात्ताप था । 
विशेषकर चितौड़ की स्थिति बड़ी करुणापूर्ण थी । राणा विक्रम को सामंतों ने फिर गद्दी पर बैठा दिया था , किंतु 
एक ही वर्ष में उसके चचेरे भाई बनवीर ने उसे मारकर गद्दी हथिया ली । 1537 से 1540 तक वह राजा रहा । फिर 
राणा सांगा के सबसे छोटे पुत्र और मीरा के देवर ने कुछ राजभक्त सामंतों की सहायता से बनवीर को गद्दी 
छोड़कर भागने पर विवश कर दिया । इस प्रकार बनवीर की दुष्टता से प्रजा को राहत मिली, किंतु निम्न परिवारों के 
दबे- कुचले, युद्धों में उजड़े- बरबाद लोग गहरे मानसिक संताप में मीरा को याद करके , उसके प्रति किए गए 
अत्याचारों का परिणाम मानने लगे, इसे मीरा का श्राप मानने लगे । वे लोग मीरा के पद गाते और सोचते कि मीरा 
को गुजरात से वापस राजस्थान-चितौड़ में लाया जाए; किंतु मीरा तो द्वारिकाधाम में रणछोड़जी के मंदिर में भक्ति 
में लीन थीं । कहते हैं कि मेड़ता और मेवाड़ के ब्राह्मणों को द्वारिका भेजा गया कि वेकिसी प्रकार मीरा को वापस 
लेकर आएँ । उन्होंने बहुत हठ किया, धरना भी दिया कि मीरा वापस चलें । कहते हैं , मीरा मंदिर के भीतर गई । 


रणछोड़जी से आज्ञा लेकर वहाँ से मीरा गायब हो गई । पुजारियों ने दूसरे दिन मंदिर के द्वार खोले तो मीरा वहाँ नहीं 
थीं । केवल उनकी ओढ़नी मूर्ति के हाथ में लटकी हुई मिली । पंडितों- पुजारियों ने यह मान लिया कि मीरा तो कृष्ण 
की मूर्ति में ही समा गई हैं । यह घटना सन् 1546 की मानी जाती है; किंतु कुछविद्वानों को विश्वास है कि मीराबाई 
इसके बाद भी विद्यमान रहीं 1546 में मीरा 48 वर्ष की थीं । किंतु उनके पदों में ही वर्णन है, जहाँ वह कहती हैं कि 
वह अब वृद्ध हो चुकी हैं , उसके केश सफेद हो आए हैं । इससे अनुमान लगता है कि मीरा ने पूरी अवस्था प्राप्त 
की थी । ऐसे विद्वानों के कथनानुसार मीरा 1563 से 1573 के मध्य तक जीवित रहीं । वह द्वारिका से चलकर 
उत्तर भारत में आई और कई स्थानों पर घूम - घूमकर प्रेम का संदेश देती रहीं । यही कारण है कि तब के संयुक्त 
पंजाब पर मीरा के गीतों कोबहुत गहरा प्रभाव पड़ा । घर- घर में मीरा के गीत गाए जाते हैं , क्योंकि मीरा के पदों में 
प्रेम और विरह की अनूठी अनुभूतियाँ पिरोई हुई हैं; जो प्रत्येक व्यक्ति को अपनी ही पीड़ा और वेदना का अहसास 
कराती हैं 
हेरी मैं तो प्रेम दिवानी, मेरो दरद न जाने कोय । 
सूली ऊपर सेज हमारी, सोवण किस विध होय । 
गगन मंडल पर सेज पिया की , किस विध मिलणा होय । 
घायल की गति घायल जाने, या जिन लाई होय । 
दरद की मारी बन - बन डोलूँ, बैद मिल्या नहिं कोय । 
मीरा के प्रभु पीर मिटेगी, जद बैद सांवलिया होय ॥ 

मीरा कहती हैं कि मैं कृष्ण के प्रेम की दीवानी हो गई हूँ । मेरी वेदना की थाह कोई नहीं जानता । विरह की विकट 
दशा में मेरी सेज भी मुझे सूली के समान पीड़ादायक , मृत्यु - समान लगती है , अतः नींद कैसे आ सकती है । दूसरी 

ओर , पिया की सेज गगन -मंडल में है । जहाँ जाना मेरे लिए संभव नहीं है । ऐसे में मुझे जो मर्मांतक घाव मिला है , 
उसे कोई मेरे जैसा घायल ही समझ सकता है, जिसने प्रभु से प्रीत जोड़ी हो । विरह - वेदना को लेकर बावरी बनी 
जगह - जगह भटकती फिर रही हूँ । कोई वैद्य नहीं मिलता, जो इस रोग का उपचार कर सके । मीरा स्वयं ही उत्तर भी 
देती है कि मेरी इस पीड़ा का शमन तभी संभव है, जब स्वयं साँवलिया कृष्ण स्वयं वैद्य बनकर उपचार करें । एक 
अन्य पद में मीरा कहती हैं कि यदि मुझे पता होता कि प्रेम करने से ऐसा दुःसह दुःख होता है तो मैं मुनादी 
करवाकर सबको चेता देती 
जो मैं ऐसो जाणती रे के प्रीत कियां दुःख होय । 
नगर ढंढोरा फेरती रे प्रीत करो मत कोय ॥ 

मीरा ने प्रेम और विरह का बड़ा मानवीय और मार्मिक चित्रण किया है । एक पद में वह कहती हैं कि प्रियतम की 
मनोहारी छवि मेरे हृदय में गहरे पैठ गई है । उसके बिना मेरे प्राण नहीं बचनेवाले , क्योंकि वही मेरे जीवन की रक्षा 
करनेवाली मूल जड़ी है , वही विरह - ताप हरनेवाली औषधि है । मीरा कहती हैं कि मैंने कृष्ण के हाथों प्रेम में सबकुछ 
गँवा दिया है, अब बिलकुल विवश हूँ, किंतु लोग कहते हैं कि मैं बिगड़ गई हूँ, चरित्रहीन हो गई हूँ । मेरे नेत्रों को 
उस प्रिय की मूर्ति को देखने - देखते रहने की आदत पड़ गई है । उसे देखे बिना चैन ही नहीं पड़ता । अतः मेरे प्रिय 
पति, मेरे मालिक ने मुझे दर्शन दिए हैं । अपनी झलक दिखाई है 
चित चढ़ी मेरे माधुरी मूरत , उर विच आन अड़ी । 
कैसे प्राणा पिया बिन राखू, जीवन मूर जड़ी ॥ 


मीरा प्रभु के हाथ बिकानी लोग कहें बिगड़ी । 
नैना मोरे बान पड़ी, साँई मोहि दरस दिखाई ॥ 

मीरा अपने प्रेम की गहराई, विरह की तड़प के साथ ही आत्मानंद का उल्लेख भी करती हैं । वह कहती हैं , लोग 
कहते हैं कि मीरा दीवानी हो गई है, पगला गई है, किंतु मैं क्या करूँ , मेरे पास इसका कोई उत्तर नहीं । कोई चारा ही 
नहीं । वह तो देह - रूपी मंदिर में ढोलक बजाकर, नाद ब्रह्म में डूबकर राम नाम गाने में आनंद पा रही है । जैसे 
मिट्टी का घड़ा टूट जाने से उसमें भरा हुआ पानी बिखर जाता है, उसी प्रकार उसकी — मीरा की आत्मा शरीर के 
मृत्तिकाधर्मी बंधनों से मुक्त होकर भीतर के मंडलों में पक्षी की भाँति उड़कर पहुंच गई है । अब शरीर उसे व्यर्थ 
लगता है । अब मीरा अपने सतगुरु के चरणों में स्थान पा गई है । वह तो सनाथ होकर रानी बन गई है । उसकी वाणी 
जगह - जगह फैल गई है और गाई जाती है 
मीरा हो गई दीवानी, मैं कैसी करूँ रे । 
अपने मंदिर में ढोलक बजावे, 
ढोलक के नाद में राम नाम गावे । 
फूट गया कलसा बिखर गया पाणी, 
उड़ गया हंसा ये काया बिरानी । 
हाट बजार में मीरा की बानी , 
सद्गुरु के चरणों में मीराबाई राणी । 

और अंततः इस प्रेम दीवानी मीरा को उसका प्रियतम मिल गया । विरह की पीड़ा का शमन हुआ । इस प्रकार 
सच्चा प्रभु- प्रेम भक्ति को सच्चा और मजबूत बनाता है । एक पद में मीरा प्रियतम से मिलाप के आनंद का बड़ा ही 
भावनापूर्ण वर्णन करती हैं । क्योंकि उसका साजन घर आ गया है । वह रतन आदि बहुमूल्य धन उस पर वारकर लुटा 
देना चाहती है । उसकी आरती उतारना चाहती है । प्रिय का संदेशा मिला, उसका वह अत्यधिक सम्मान करती है । 
पाँच सखी अर्थात् पाँचों इंद्रियाँ मिलकर मंगल गीत गा रही हैं । आज इस वेला में जो आनंद उसे मिल रहा है, वह 
उसके देह - अंगों में समा नहीं पा रहा । हरि - रूपी सागर से स्नेह का वार - पार नहीं है । उसकी आत्मा- रूपी बूंद 
परमात्मा - रूपी समुद्र में समाकर समुद्र हो गई है । आज मीरा के घर - आँगन में दूध की वर्षा हो रही है । उसकी सभी 
मनोकामनाएँ पूर्ण हो गई हैं 
सहेलिया साजन घर आया हो । 
बहोत दिनां की जोवती , बिरहिन पिव पाया हो । 
रतन करूँ नेछावरी ले आरति साजूं हो । 
पिव का दिया सनेहड़ा, ताहि बहोत निवाजुं हो । 
पाँच सखी इकठी गई, मिलि मंगल गावै हो । 
प्रिय की रली बधावणा, आनंद अंग न मावै हो । 
हरि सागर सूं नेहरो, नैणां बंध्या सनेह हो । 
मीरा सखी के आंगणे, दूधां बूठा मेह हो ॥ 


मीरा अपनी भक्ति के उच्चतम शिखर पर पहुँचकर उस निराकार को पा गई है, जिसे वह बचपन में साकार रूप 
में , मूर्ति में देखकर मोहित हुई थी । आज उसके आनंद की सीमा नहीं है । अब भी वह नाच रही है, किंतु यह नृत्य 
पाँच तत्त्वों रूपी सहेलियों के संग आत्मा का नृत्य है । आज उसने अपने पिव ( परमात्मा ) का स्नेह पा लिया है । 

आत्मलोक और परमात्म साक्षात्कार कर लिया है उसने । उसकी आत्मा- रूपी बूंद परमात्मा रूपी सागर को पा गई 
है । उसने परम आत्मा - रूपी सागर का साक्षात्कार कर लिया है । उस स्नेह- सागर में वह डूब- उभर रही है । परलोक , 
क्षीरसागर से अब निराकार लोक की ज्योति बरस रही है । आज इंद्रियाँ ( सखियाँ) मिल मंगल गीत गा रही हैं और 
मीरा की आत्मा उस आनंद में 


नृत्यरत है । 


13. 


मानव उत्थान के अवतार : गुरु नानकदेव 


गुरु नानकदेव ऐसे युगपुरुष हुए हैं , जिन्होंने युगों - युगों के अंधकार, अज्ञानता , अविद्या को नष्ट करने के लिए 
आत्मिक - पारमात्मिक ज्योति का प्रकाश किया । नानक केवल सिख धर्म के संस्थापक ही नहीं थे, वह मानव - धर्म के 
उन्नायक और उत्थापक भी थे। वे केवल सिखों के गुरु नहीं, मानवजाति के गुरु थे। गुरु नानक ने न योग किया, न 
तप किया, बल्कि परलोक से उतरी आत्मिक अनुभूतियों को अपने शब्दों में गाया और उनके गीत ही गीता के 
समान स्थान पा गए । उनकी वाणी देववाणी तथा अमृतवाणी बन गई । 

सिख धर्म एवं विचारधारा के संस्थापक सिखों के प्रथम गुरु नानकदेवजी का जन्मदिन प्रति वर्ष बड़ी धूमधाम एवं 
श्रद्धपूर्वक मनाया जाता है । पिता महिता कालू व माता तृप्ता के यहाँ उनका जन्म कार्तिक पूर्णमासी को हुआ । 
बचपन से ही उनकी प्रवृत्ति धर्म- अध्यात्म की थी । उनका काल ( 1469- 1539) बड़ा उथल- पुथल से भरा एवं हर 
प्रकार की अव्यवस्था, उत्पीड़न, असमता एवं अन्याय से पूर्ण था । मुगल बादशाह बाबर के राज की स्थापना भी 
उन्हीं के समय में हुई, जिसका प्रत्यक्ष कटु अनुभव गुरु नानक को यातनाएँ सहकर हो चुका था । जातिवादी वैरभाव , 
धार्मिक आडंबरी व्यवहार, राजनीतिक अराजकता से त्रस्त सामान्य जन का आत्मविलाप सुननेवाला कोई नहीं था । 
सामाजिक विपत्तियों के थपेड़े खाते लोगों के मध्य रामानंद, कबीर ( उत्तर भारत में) तथा ज्ञानदेव , नामदेव , एकनाथ 
आदि महाराष्ट्र में अपनी संवेदनात्मक - अध्यात्म वाणी से लोगों में आत्म एवं परमात्मा -विश्वास से अध्यात्म साम्य 
की भूमि तैयार कर चुके थे। ऐसे समय में नानकदेव ने समूचे देश में तथा कई अन्य देशों - मदीना , बगदाद, 
तुर्किस्तान , काबुल, तिब्बत आदि में घूम - घूमकर अपने निर्गुणपंथी, मानवतावादी , समतामूलक , निर्भयपूर्ण 
एकेश्वरवादी विचारों का प्रसार किया । ‘ जपुजी साहब में, जो उनकी प्रसिद्ध धार्मिक रचना है, वह कहते हैं 
ओंकार सतिनाम करता पुरखु निरभड, निरवैर । 
अकाल मूरति अजूनी सैभं गुरु प्रसादि .. 

अर्थात् परमात्मा एक है । वह सत्य है । वही सृष्टि का कर्ता (रचयिता ) है । वह बिना किसी भय के है । उसे किसी 
से वैरभाव नहीं है । वह जन्म - मृत्यु से परे है तथा सर्व व्यापी ( अकाल मूर्ति) है । लोग उसे ही भिन्न- भिन्न नामों से 
पुकारते हैं — अल्लाह , अलख, अगम , करतार , करीम आदि । 

गुरु नानकदेव ने हिंदू-मुसलिम एकता, मानवीय- आध्यात्मिक साम्य की स्थापना के लिए अपने दार्शनिक विचारों 
के आधार की पहले पुख्ता जमीन तैयार की , फिर उसके ऊपर व्यावहारिकता का भवन खड़ा किया । जाति - विहीन 
समाज ही प्रगति कर सकता है । अतः सबको एक पंक्ति में बैठकर लंगर ( सहभोज ) खाना चाहिए तथा जाति - पाँति 
के विचार को मूल से ही त्याग देना चाहिए, क्योंकि इससे न तो इस लोक में भला होता है और न मृत्यु के बाद के 
परलोक में ही 
जाणहु जोति न पूछहु जाती 
आगै जाति न हे । 
अतः जाति व्यवस्था निपट व्यर्थ की बात है, ज्योति व्यवस्था ही श्रेष्ठ एवं आत्मिक , पारमात्मिक व्यवस्था है , 


जिससे इहलोक और परलोक प्रकाशित होते हैं । ज्योति प्रत्येक घट में विद्यमान है । ज्योति ही परमात्मा का स्वरूप 
है । यही ब्रह्म है । राम है । सत्य है । रहीम है । 

समाज में फैले ऊँच-नीच के विषैले भेदभाव को देखकर उनकी आत्मा चीख उठी । उन्होंने देखा कि परमात्मा की 
इस सृष्टि में रची गई सर्वोत्तम रचना मानव को नीचा मानकर पशु -तुल्य बरताव किया जाता है । दुत्कारा और 
अपमानित किया जाता है । तब उन्होंने दलितों, पिछड़ों, उपेक्षितों में आत्मविश्वास उत्पन्न करने के लिए स्वयं को 
उनका साथी कहा और धन- बल , बुद्धि - बल तथा जाति - आधार पर अपने को ऊँचा माननेवालों, श्रेष्ठ सिद्ध 
करनेवालों से खुद को अलग कर लिया और कहा 
नीचा अंदर नीच जाति नीची ह अति नीच । 
नानक तिन कै संगि साथि वडिआ सिउ किआ रीस । 
जिथैनीच समाली अनि तिथै नदरि तेरी बखसीस । 

यह तथ्य सर्वविदित है कि गुरुनानक देव स्वयं क्षत्रिय कुल के बेदी थे। अन्य संत अधिकांशतः निम्न जातियों 
से आए थे, किंतु इन्होंने जातिगत श्रेष्ठता की बात न उठाकर कर्म की श्रेष्ठता का प्रश्न उठा दिया कि मनुष्य 
जोकि ईश्वर की रचना है, उसे नीच या निम्न समझनेवाला ही नीच है । अतः गुरु नानक ने कहा कि मैं तो ऐसे लोगों 
का संगी- साथी (मित्र) हूँ जो जाति से भले निम्न हैं , किंतु कर्म ऊँचे और श्रेष्ठ हैं । अतः मैं नीचों से भी नीच 
कहलाने को तैयार हूँ । तथाकथित ऊँचे और बड़े लोगों से हमें क्या लेना- देना, उनसे क्या बराबरी ? नानक ‘ जपुजी 
साहब में कहते हैं 

नानक उतमु नीचु न कोई । परमात्मा को भुला देनेवाला ही नीच है, कमजाति है 
खसमु विसारहि ते कमजाति । 
नानक नावै बाझ सनाति । 

इस तरह स्वयं को दलितों के बराबर खड़ा करके उनमें नैतिक बल उत्पन्न करने से गुरु नानक समाज में एकता 
और बराबरी के व्यावहारिक पक्षों में समाज में सुधार लाना चाहते थे । 

गुरु नानकदेव ने नारी की किसी भी रूप में निंदा नहीं की , बल्कि उसे बड़ा और महत्त्व का बताया है । वह 
तो समाज में नारी की दशा को देखकर बड़े दुःखी हुए । उन्होंने कहा कि उस नारी को बुरा कैसे कहा जा सकता है , 
जिसके माध्यम से सारा संसार - व्यवहार चल रहा है और जिसने बड़े- बड़े राजाओं को भी जन्म दिया है — सो किउ 
मंदा आखीए, जितु जंमहि राजान । 

ऐसे युगचेता , क्रांतिकारी विचारों के संत शूरमा नानक ने तत्कालीन शासकों को भी न छोड़ा । उन्हें भी दो - ट्रक 
भाषा में उनका चेहरा दिखा दिया । आम आदमी पर किए जानेवाले जुल्मों को नानक ने साहसपूर्वक व्यक्त कर 
अपना संत- धर्म निभाया 

कलि काती राजे कसाई धरम पंख करि उडरिया । 
कूड़ अमावस सचि चंद्रमा दीसै नाही कहि चड़िया । 

अर्थात् कलिकाल में राजे प्रजा के लिए कसाई के समान निर्दयी बन गए हैं । इनके अत्याचारी कृत्यों को देखते 
हुए धर्म- रूपी पक्षी पंख फड़फड़ाता हुआ भयभीत होकर उड़ गया है । झूठ, फरेब और छल - कपट रूपी अमावसी 

अँधियार फैला हुआ है , जहाँ सच का चंद्रमा कहीं दिखाई नहीं दे रहा । इस रूपक की सटीक अर्थ-व्यंजनाएँ हमारे 
वर्तमान को भी मूर्त कर रही हैं । युगों पार जानेवाली ऐसी समर्थ अनुभव- संपन्न यथार्थ- कल्पना गुरु नानक देव ने 


जिस गहन संवेदनशीलता के बल पर अर्जित की है, संत कवि रूप में वह लोक की अथाह वेदनाओं से जनमी है । 
इसलिए वह बार - बार कहते हैं — मंदा किसे न आखिए... अर्थात् किसी को भी बुरा मत कहो । उनका सबसे बड़ा 
संदेश है 
काइया महलु, मंदरु घर हरि का 
तिथु महि राखी जोति अपार । 

अर्थात् यह काया - महल ही हरि का घर है । इसी में परमात्मा की अपार ज्योति को धारण करो! अतः देह , मन , 
आत्मा कोई विभाजित अस्तित्व नहीं और न ही इनके मध्य कोई विभाजन है, बल्कि तीनों को भीतर से देखें तो 
उत्तरोत्तर बाहर आते हैं — आत्मा, मन , देह ( काया) और जगत् है । इसी प्रकार बाहरी जगत् में देखें तो काया, मन 

और आत्मा के साक्षात्कार के बाद परम - आत्मा का विस्तार है । नानक सभी तलों को सुरक्षित रखने के विचार हमें 
उक्त दो पंक्तियों में दे रहे हैं । काया महल ही हरि का मंदिर है । इसी में परमात्मा की ज्योति रखी है । अतः इसे किसी 
भी भाँति, किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचानी चाहिए । इस प्रकार परमात्मा द्वारा सारा जगत् सुरक्षित हो सकता 
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सुमिरन मेरा हरि करे : कहे मलूक दीवाना 


सतों का जन्म धरती के जीवन को सँवारने के लिए होता है । परम आत्म- चेतनाउनके माध्यम से मनुष्यरूप में हमारे 
मध्य उपस्थित होती है । अतः कहना चाहिए कि संतों का संपूर्ण जीवन ही जीवमात्र के कल्याण के लिए सुदीर्घ 
प्रार्थना के समान होता है । संत मलूकदास भी इन्हीं संतों के मध्य चमकते हुए नक्षत्र की भाँति हैं । इनकी 430वीं 
जयंती वैशाख कृष्ण पंचमी वि. सं. 2061 तदनुसार 9 अप्रैल, 2004 को मनाई गई । संवत् 1739 में 108 वर्ष की 
अवस्था में संत मलूकदास ने विदा ली । ये वे ही संत मलूक हैं , जिनकी एक साखी आज तक लोगों की जिह्वा पर 
चढ़ी हुई है 
अजगर करै न चाकरी, पंछी करै न काम । 
दास मलूका कह गए, सबके दाता राम ॥ 

इस साखी की लोक - प्रसिद्धि का उपयोग भले ही लोग अपने निष्कर्मी स्वभाव के कवच के रूप में करते आ रहे 
हों , किंतु संत मलूक का जीवन सक्रियता , कर्मशीलता, लोक - कल्याण और ईश्वर में अगाध विश्वास का रहा है । 
उनके बचपन से ही ऐसी घटनाएँ सामने आती हैं , जिनसे उनका लोक हितकारी , समाज उद्धारक और 
मानवतावादी, संवेदनशील व्यक्तित्व प्रेरणदायी बनकर उभरता है । 

मलूक अभी केवल पाँच वर्ष के ही थे कि खेलते समय गली में पड़े हुए काँटे और ईट - रोड़े बीनकर एक ओर 
डाल देते थे, ताकि किसी के पाँव में काँटा न गड़े, किसी को चोट न लग जाए । उनकी घुटनों तक लंबी बाँहों 
( आजानुबाहु ) को देखकर एक साधु ने भविष्यवाणी की थी कि या तो यह बालक बड़ा होकर सात द्वीपों का राजा 
बनेगा या फिर ऊँचा साधु , जिसका नाम सातों द्वीपों में श्रद्धा से लिया जाएगा । 

मलूक दस - बारह वर्ष के हुए तो पिता ने इन्हें कंधों पर कंबल उठाकर बाजार में बेचने को भेजा किंतु बालक 
मलूक वे सब कंबल साधुओं, निर्धनों में बाँट आए । वह बचपन में ही बड़े अंतर्मुखी थे। गंगाजी के तट पर चुपचाप 
अकेले बैठे लहरों और जल के प्रवाह को निहारते रहना भी उनके स्वभाव में था । 
संत मलूक ने भक्ति की जैसी सरल परिभाषा की है, वैसी कहीं देखने को नहीं मिलती 
भूखेहिं टूक, प्यासेहिं पानी । 
यहै भगति राम मनमानी ॥ 
संत मलूक की संवेदनशीलता का प्रमाण इस घटना से भी मिलता है कि जब कड़ा में प्लेग फैला हुआ था , हर 
रोज कोई - न- कोई प्लेग की भेंट चढ़ जाता था , ऐसे में मलूकदास निराश्रित-निर्धनों के घर जाकर उनकी देखभाल में 
जुटे रहते । कड़ा के लोग गाँव छोड़कर जाने लगे । मलूक के पिता सुंदरदास ने भी गाँव छोड़ने का निर्णय कर लिया । 
किंतु मलूक तो घीसू चमार के घर उसकी बीमार पत्नी की तीमारदारी में लगे थे। घीसू कहीं दवा-दारू के लिए 
भटक रहा था । कहते हैं कि मलूक की सेवाभावना और बस्ती को मुसीबत में छोड़कर न जाने के आग्रह को पिता ने 
स्वीकार किया । मलूक की प्रार्थना भगवान् ने भी सुनी और प्लेग का कहर थमने लगा । 

मलूक से थोड़ा पहले प्रसिद्ध सूफी फकीर कड़कखाँ हुए । कहते हैं कि उन्होंने एक धोबी, जो अपने गधे को 
बुरी तरह पीट रहा था , से कुपित होकर धरती में जोर से पाँव मारा, जिससे धरती से जल की धारा फूट निकली । 


इससे हर वर्ष बाढ़ आ जाती । कुछ मुसलिम नेता उस धारा को बंद करने के विरोधी थे, किंतु मलूक के समझाने पर 


कि 


मलूका सोइ पीर है, जो जाने पर पीर । 
जो पर पीर न जानई सो काफिर बेपीर ॥ 
मलूक ने स्वयं प्रथम ईट लगाकर उस धारा को बंद किया । गाँव के सभी लोगों में (हिंदू-मुसलमान में ) मलूक का 
सम्मान बढ़ गया । संत मलूक के विचारों ने हिंदू और मुसलमान, दोनों ही संप्रदायों को प्रभावित किया, क्योंकि 
मलूक जाति - पाँति और सांप्रदायिक भेदभाव को अस्वीकार करते हैं । उनके प्रसिद्ध शिष्य फतेहखाँ की समाधि 
कड़ा में ही मलूक की समाधि के निकट स्थित है । मुगल बादशाह औरंगजेब को भी मलूक ने अपने विचार 
चमत्कार और व्यक्तित्व से प्रभावित किया था । मलूक दयाभाव को मनुष्यता की सबसे बड़ी पहचान और पूजा 
मानते थे। इसलिए उन्होंने कहा 

मक्का मदीना द्वारका, बदरी और केदार । 
बिना दया सब झूठ है, कहे मलूक विचार ॥ 

कबीर , रैदास , नानक , दादू दयाल की भाँति मलूक भी कहते हैं कि व्यक्ति को अहंकारभाव त्याग देना चाहिए , 
क्योंकि यही सबसे बड़ी बाधा है जीव और ब्रह्म के मध्य । इसे त्यागने तथा राम का नाम जपने से ही कल्याण है 

आपा मेटो राम भजो तुम कहत मलूक दीवाना । 
मलूक तो स्वयं एक मस्तमौला, रामनाम का दीवाना , लोकसेवा में पागल और भाव भक्तिपूर्ण एक अजस्र झरने 
का नाम है । अत्यंत संवेदनशील और सतत स्पंदित अनुभूति का नाम है मलूक । वह कहते हैं 
सब कलियन में बास है, बिना बास नहिं कोय । 
अति सुख ता में पाइए, जो कोई फूली होय ॥ 

प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर आत्मा-रूपी गंध देकर कलिरूप में संसार में भेजता है । आत्मा रहित कोई व्यक्ति नहीं , 
किंतु अत्यंत सुख , आनंद तब प्राप्त होता है जब कोई कलि खिलकर फूल बनती है अर्थात् खिलने का अवसर 
पाकर फूल बनकर अपनी आत्मा- रूपी सुगंध लुटाकर जगत् को खुशबू से भर देती है । 

संत मलूक का साधना- पथ भी निर्गुण-निराकर ब्रह्म की उपासना का , भक्ति - योग का है । अतः वह कहते हैं कि 
मैंने संध्या तर्पन सब तज दिए हैं । तीर्थ- स्नान भी कभी नहीं करता । हरि -रूपी हीरा तो मेरे हृदय में स्थित है । बस मैं 
उसे ही भावना रूपी जल से स्नान कराता रहता हूँ । सिया राममय सब जग जानी कहनेवाले संत तुलसीदास की 
भाँति संतमत के अनुसार मलूक भी कहते हैं 

सबहिन के हम, सबैहमारे । 
जीव जंतु मोहिं , लगें पियारे ॥ 

प्रत्येक मनुष्य जब दूसरों की भलाई में स्वयं को लगा देगा , तब यह सारा संसार ही सुखी व खुशहाल बन सकता 
है । अभी अपने स्वार्थों में घिरा हुआ प्रत्येक व्यक्ति दूसरों को लूटने में लगा है, इसलिए सभी दु: खी हैं । मनुष्य अपने 
जीवन को प्रत्येक जीव की रक्षा और सेवा करके सार्थक कर सकता है , अन्यथा यह मिट्टी का , खाक का बना 
शरीर खाक में मिल जाएगा ।किंतु यदि कोई व्यक्ति परमात्मा की रची इस सृष्टि तक अपनी संवेदनाओं को , अपनी 


आत्मीयता को विकसित कर लेता है, तो परमात्मा भी उसका अनुचर , सेवक , दास बन जाता है 
माला फेरु न कर जपौं, जिभ्या भजौं न राम । 
सुमिरन मेरा हरि करै, मैं पायौ विश्राम ॥ 
मलूक कहते हैं कि धर्म की बाहरी क्रियाएँ माला फेरना , हाथ की उँगलियों पर नाम जपना या जिह्वा से राम नाम 
भजना मैंने छोड़ दिया है, किंतु अंतरात्मा से मैं परमात्मा में लीन हो गया हूँ । सजग आत्मा - रूप बन गया हूँ , सबको 
अपना मानने लगा हूँ । अतः अब हरि ही मेरा सुमिरन करते हैं । मैं विश्राम पा गया हूँ । मलूक का कहना है कि मानव 
अपने सच्चे मानव - धर्म को सार्थक कर ले तो वह परमात्मा की पदवी भी पा सकता है । 
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अध्यात्म - पथ के अनोखे संत अखो 


प्रत्येक संत यों तो अपने आपमें अनोखा व अनूठा होता है, क्योंकि वह अपने निज में , स्वभाव में , अपने आत्म में 
ही अपनी ढूँढ़ और पड़ताल करता और परम - आत्म से अपना योग करता है । उसकी सारी साधना, उसकी सारी 
खोज अपने आत्म की होती है, जो समूची जगती के लेखे लगती है । संत अपने तक नहीं रुकता । उपलब्ध परम 
चेतना को सब में बाँटने के लिए निकल पड़ता है , क्योंकि जगत् नियंता ब्रह्म ही उसका भी नियंता -निर्माता है । 

निर्गुण ज्ञानमार्गी पंथ के पथिक संत अखो की अध्यात्म संपदा भी संत कबीर की भाँति निजी अनुभव के आधार 
पर प्राप्त की हुई है । वह भी शास्त्रीय ज्ञान के नहीं, अनुभूत ज्ञान के शोधक - संत हैं । अखो आत्मानुभव पर अत्यधिक 
बल देते हैं , क्योंकि इसके बिना जीव परमात्म- तुल्य समर्थ्य होते हुए भी भिखारी है । आत्मानुभव के बिना जीव को 
आवागमन- चक्र से छुटकारा नहीं तथा उसकी सारी गुणवत्ता व्यर्थ है । जैसे श्मशान की अग्नि को कोई नहीं छूता , 
वैसे ही आत्मज्ञान न होने से जीव की व्यर्थता सर्वसिद्ध है । अखो कहते हैं कि आत्मज्ञान होते ही जीवत्व समाप्त हो 
जाएगा । अहं के छूटे बिना आत्मज्ञान संभव नहीं । अहं ही आत्मा और परमात्मा के मध्य का परदा है । अखो के 
अनुसार अहं - समाप्ति का उपाय भक्ति, भजन और वैराग्य है । आत्मा एवं परमात्मा एक ही हैं , यह बात तो भारतीय 
वाङ्मय में अनेक जगह उल्लिखित है, किंतु आत्मा का जीवत्व आत्मानुभव से शिवत्व बन सकता है, इस तथ्य पर 
अखो का अधिक आग्रह है । अखो के अनुसार यही जीव का अनोखापन है । जीव आत्मा है और आत्मा स्वयं 
ब्रह्म है, परमात्मा है । मध्य में व्यवधान केवल अहं है । जगत् में जीव भौतिकतावश सदैव अस्थिर एवं आंदोलित 
रहता है , जैसे तुला के दो पलड़ों में वस्तु -पदार्थ के थोड़ा भी घट - बढ़ होने से काँटा आंदोलित रहता है, जीव को 
स्थिरता आत्मज्ञान से मिल सकती है । 
चूकटी सूं इत उत में , जसे दांडी तोल । 
आत्म अनुभव बिन अखा, ऐसे जीव अंदोल ॥ 

जीव का इस जगत् में वंद्वग्रस्त और आंदोलित रहना स्वाभाविक है , क्योंकि जब तक उसे आत्म - अनुभव 
अपना आत्म- परिचय, सही- ज्ञान नहीं हो जाता, तब तक तो सांसारिक द्वंद्व, परेशानियाँ उसे घेरे ही रहेंगी । जरा सा 
कहीं घट - बढ़ हुआ कि गई खुशी । वह आंदोलित हो उठता है, भ्रमित हो जाता है । 

संत अखो का जन्म परजिय स्वर्णकार परिवार में हुआ । उनका परिवार वैष्णव धर्म की मेवाड़ी शाखा का 
अनुयायी था । विवादों में घिरे अखो के जीवनकाल को अधिकतर लोगों ने संवत् 1647 से 1710 तक माना है । ये 
तिथियाँ सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं । अखो अहमदाबाद ( गुजरात ) के निकट के जेतलपुर नामक गाँव के निवासी थे। बाद 
में वे अहमदाबाद आकर निवास करने लगे । अखो की माता का देहांत उनके जन्म के कुछ दिनों उपरांत ही हो गया 
था । अतः उनका सारा बचपन स्नेह - शून्य रहा । बड़े होने पर संतान की खातिर उनके दो विवाह हुए, फिर भी वह 
निःसंतान रहे । दोनों पत्नियाँ झगड़ालू ही मिलीं । वे गृहस्थ- सुख से प्रायः वंचित ही रहे । तिस पर थोड़े अंतराल में ही 
पिता , बहन तथा दोनों पत्नियों का देहांत हो गया । इन विपत्तियों ने अखो की अंत : दृष्टि को विकसित किया । वे 
अपूर्व संवेदनशील और अंतर्मुखी हो गए । उनके इस संवेदनशील मन पर एक बड़ा आघात उस समय लगा जब 


धर्म- बहन ने इन पर अविश्वास किया । सरकारी टकसाल में , जहाँ इन पर बड़ा उत्तरदायित्व था, कुछ लोगों ने इनपर 
सिक्कों में खोट मिलाने का दोष लगाया । भले ही बाद में यह आरोप झूठ सिद्ध हुआ, किंतु इन सब विपरीत 
घटनाओं में निर्दोष अखो को दुनिया के छल - कपट , झूठ और मक्कारी ने बुरी तरह आहत किया । अखो दुनिया से 
विमुख हो गए । तिक्त और मर्मांतक अनुभवों के कारण उनकी वाणी में कबीर की भाँति व्यंग्य प्रहार, फटकार और 
अक्खड़ता आ गई । जन्मना सरल, साधु स्वभाव अखो उक्त घटनाओं की आँच से निकलकर कुंदन बन गए । 

अध्यात्म उपलब्धि आत्मोपलब्धि के पश्चात् आती है और आत्म- उपलब्धि गहन तपन के बाद वर्षा की फुहारों में 
धरती से फूटी सौंधी गंध की तरह स्वयमेव प्राप्त हो जाती है । यह तपन विधि के हाथों दी गई आंतरिक अचूक और 
अनोखी वेदना है, जो मनुष्य को बड़े सौभाग्य से ही मिलती है । वस्तुतः इसे एक निर्धारित अवधिमय चयन ही 
समझो । अत: अखो का भी विधि के हाथों नियत चयन ही था कि उन्हें अचानक , औचक यह आनंद प्राप्त हुआ , 
जिसे अखो न गाया है 

अब मोहे आनंद अद्भुत आया । 
किया कराया कुछ भी नाहीं सेहजे पिया जी को पाया । 
देश ना छोड्या वेश ना छोड्या, ना छोड्या संसारा । 
सूता नर निद्रा से जाग्या, मिट गया सुपना सारा । 

अखो बनारस गए थे। कबीर को अपना गुरु धारण किया । अतः स्वाभाविक ही गुरु का रंग चढ़ना ही था । वह 
चढ़ा । उक्त पंक्तियाँ पढ़कर कबीर की पंक्तियों का स्मरण आना भी उतना ही स्वाभाविक है — 
कहत कबीर मैं कछु नहिं कीन्हा । 
सहज सुहाग राम मोहिं दीन्हा ॥ 

अखो के अनुसार सगुण भक्ति से अंत: करण का ताप और भूख नहीं मिटती । इसे देह तक सीमित मानो । भक्ति 
का वास्तविक रूप गुरुसेवा एवं आत्म - अलख ब्रह्म को चीन्हने में है । भक्ति तो उस पक्षी की भाँति है जिसके ज्ञान 
और वैराग्य दो पंख हैं , सद्गुरु रूपी नेत्र हैं और जो चिदाकाश में उड़ता रहता है । अखो गुरु की शरण में जाने का 
आग्रह करते हैं । गुरु भगवान् के समान है । गुरुभक्ति से जीव शिव बन जाता है । भक्त वैसे ही स्वभाव से सरल और 
भोला होता है । छल - छद्म से रहित, बाह्याडंबरोंसे विहीन, प्रकृत गुणों से सज्जित भक्त वस्तुतः शिव की भाँति भोला 

और परदुःखकातर एवं शीघ्र ही पसीजनेवाला होता है । अत: अखो की भक्ति भोली भक्ति कहलाती है । 
__ अखो का प्रिय ऐसा है, जिस तक मन, वाणी के माध्यम से पहुँचना संभव नहीं । वह जितना ही प्यारा है, उतना ही 
दुर्लभ है । इतना अपना और दूर है जितना भाजी में नमक की तरह अस्वाद्य और छूने में अदृश्य अलभ्य! ऐसे साथी , 
प्रेमी प्रभु को अखो ‘ धूरत मीत सलूना कहते हैं । दुई मिटने पर ही उससे मिलना संभव है । तभी उससे मिलकर 
एकमेक हुआ जा सकता है 
मेरा धूरत मीत सलूना रे । 
मैं पाया साथी जून रे । 
अब दुई गई तुं मिलिया रे। 
परगठिया तुं गली गलीआं रे । 
एकमेक करूँ रलीआं रे । 


ऐसे प्रभु से रलकर ( एकमेक होकर ) अपने को धन-धन मान रहे हैं अखो 
धन धन मेरा आजु रे। 
लाडू दोनों बाजु रे । 
प्रेम- विभोर होकर अखो ने कई नई - नई उद्भावनाएँ की हैं । दोनों हाथों में लड्डू होना तथा — 
घूघरी मोतन की खाई रे । 
जब सांई मिल्या मुज धाई रे । 
तब अग्या अखा जग माही रे । 

अखो ने प्रभुकृपा का रहस्य बताया है । उसने साई के नाम की मोतिन जैसी घुघरी खाई तब साई अखो को 
भागकर मिला । खुशी में व्याकुल भगवान् भी भक्त से मिलने को आतुर रहता है । प्रभु के इस मिलन के उपरांत इस 
जग के भवसागर में अखो ऊपर तैर आया । प्रभु की यह कृपा सादगी, सच्चाई एवं उससे ऐक्य स्थापित करने के 
उपरांत होती है । मिलन की इस अनुभूति में अखो भाग्यवान रहे हैं , क्योंकि उन्हें विरह की वैसी पीड़ा नहीं भोगनी 
पड़ी, जो अन्य संतों को भोगनी पड़ी । फिर भी उनकी वाणी में विरह के पारंपरिक वर्णनों जैसी विरह - वेदना के चित्र 
उपलब्ध होते हैं , जहाँ विरहिनी अकेली बैठी रास्ता देखती है और व्याकुल होकर सिर पटकती है । दिन तो ऐसे बीत 
जाता है पर रात काल की तलवार की तरह सिर पर लटकी रहती है । 

बिना भक्ति के ज्ञान और कर्म अधूरे ही हैं । अखो भी भक्ति को महत्त्व देते हैं । उन्होंने साधन - रूप में देह को 
सबसे अधिक महत्त्व दिया है । उन्होंने अवस्था -निरूपण ग्रंथ में प्रथमतः शरीर - अवस्था, फिर अज्ञान- अवस्था 
तत्पश्चात् ज्ञान एवं कैवल्यावस्था का स्थान दिया है । देह की चार अवस्थाएँ – जाग्रत्, स्वप्न , सुषुप्ति एवं 
तुरीयावस्था बताई हैं । फिर इनके विभु क्रमशः विश्व , तेजस्व , प्राज्ञ एवं ब्रह्म बताए हैं । उक्त अवस्थाओं के अनुसार 
चलने पर प्रियतम स्वयं ही, सहज ही उपलब्ध हो जाता है । जिसे शास्त्र अगम और अगोचर कहते हैं वह सहज ही 
आ मिलता है 
सहजे सहजे साजन घरूँ आया । 
अगम अगोचर कहिते सारे । 
पढ़ते पढ़ते पंडित हारे । 
सो सुरिजन सुघ लीई सवारे । 
सहजे सहजे साजन घरूँ आया । 

संतों को सहज ( सहज यानी सिद्धों का सहज नहीं), सारे कर्मकांडों, क्रियाविधानों, बाह्याचारों को छोड़ना, जो 
जीव को परमात्म अनुभूति के लिए असहज बनाते हैं , आत्म को आडंबरों में घेरकर परम - आत्म से दूर कर देते हैं , 
उन सबको छोड़कर सहज होना ही सहज हुआ जा सकता है । कबीर भी इस सहज को बड़े सरल ढंग से कहते हैं 


कहत कबीर मैं कछु नहिं कीन्हा । 
सहज सुहाग राम मोहिं दीन्हा ॥ 

अर्थात् परमात्मा को पाने के लिए जितने आडंबर या क्रियाएँ की जाती हैं , उन्हें न करके मात्र अपनी मूल 
आत्मलय प्रवृत्ति में स्थित हो रहना ही संतों का और अखो का सहज है । और अपने पंचरंगी चोला — मानव तन के 


माध्यम से परम तत्त्व की अनुभूति करना अभिप्रेत है 
पंचरंगी मेरा चोला रे 
सो पहिन्या है ढोल रे । 

क्योंकि भगवान् तो केवल भाव का भूखा है । वह भाव देखता है । क्रिया, पूजा, अर्चना आदि द्वितीयक स्थान 
रखते हैं । 

अखो मानव शरीर और जन्म पाकर स्वयं को धन्य मान रहे हैं । तिस पर भगवान् की भक्ति का दुर्लभ अवसर/ 
अवसर की दुर्लभता और अद्वितीयता का उल्लेख कैसे मौलिक ढंग से करते हैं ; वह कहते हैं कि यह अवसर ऐसा 
है मानो मोती के छिद्र में सूर्य के तेज- प्रकाश की बिजली जैसी चमक पिरो दी हो । यों मृत्यु सबको ही आती है किंतु 
सूर्य का तेज शाश्वत है । अखो कहते हैं कि मैं शाश्वत हरि को उपलब्ध करूँ या इस नश्वर संसार को ? सांसारिक 
कार्य- व्यापार में व्यस्त रहूँ या जीवन की बाजी लगाकर शाश्वत को जीत लूँ? 
क्यांहा अवसर पाम्यो वणी, मोती वेहे परोबी बीजणी। 
मरते त्यांहां सौ को मरे, पण सूरतेज स्वामी अर्थ करे । 
आखा पायुं हरि के खोउं संसार सर्वनिगम के पाडं बार । 

अखो अपनी भोली भक्ति की तीव्र अनुभूति में अपने जकड़ियाँ छंदों, सरल, सहज भाषा- प्रयोगों और अछूती नई 
उद्भावनाओं में अपना अनोखापन हर कहीं बिखेरते हैं । उन्हें सारा ब्रह्मांड ब्रह्ममय प्रतीत होता है और ब्रह्मांड में 
वह स्वयं को तथा स्वयं में ब्रह्मांड को झलकता हुआ देखते हैं । अपने और ब्रह्म में अंतर को ही मिटा देते हैं । पपीहे 
के बोलों में वह कहते हैं कि मैं ही बोल रहा हूँ । अध्यात्म की इस चरम उपलब्धि में अखो के अनोखेपन और 
निजता को सहज पहचाना जा सकता है! वह परम - आत्म अनुभूति तथा अध्यात्म चेतना की उपलब्धि को जगत् में 
बाँटते हैं । दोनों हाथों से लुटाते हैं । 


16. 


त्रिवेणी सत्संग के तीर्थ : संत तुकाराम 


वास्तविक त्रिवेणी- संगम कहाँ है ? महान् संत तुकाराम प्रश्न करते हैं कि वास्तविक त्रिवेणी- संगम कहाँ है? और 
फिर स्वयं ही उत्तर देते हैं कि जहाँ परमात्मा , संतजन और नाम का मिलन होता है, वहीं त्रिवेणी का संगम है । 
भारतीय लोग प्रयाग में तीन नदियों - गंगा, जमुना, सरस्वती के मिलन-स्थल को संसार का सबसे उत्तम तीर्थ मानते 
हैं । किंतु तुकाराम आत्म , परमात्म और उसके नाम अर्थात् इस सत्संग को त्रिवेणी -तीर्थ मान रहे हैं , क्योंकि यहाँ 
परमात्मा की चर्चा होती है, संतों के हृदय की भक्ति - भावना प्रवाहित होती है तथा नाम - शब्द का जाप होता है । 
भक्ति-भाव यहाँ सुदृढ़ होता है । लोगों के मन में पर्वतों जैसे विशाल पाप भी नष्ट हो जाते हैं । संतों के चरणों में 
व्यतीत किया समय ही सार्थक और पवित्र है । इसकी तुलना नहीं की जा सकती । तुकाराम कहते हैं कि ब्रह्मा भी 
सत्संग में मिलनेवाले सुख का वर्णन करने में असमर्थ हैं । तुकाराम के इस अभंग की मराठी भाषा में प्रथम दो 
पंक्तियाँ 
कथा त्रिवेणी संगम देव भक्त आणि नाम । 
तीर्थीचे उत्तम चरण रज वंदितां ॥ 

यहाँ त्रिवेणी सत्संग का तीर्थ है और त्रिवेणी संगम दैहिक नहीं, आत्मिक स्नान का अवसर है, जहाँ निजी तौर पर 
तथा संत की साक्षाकृत सत्यवाणी की आत्मानुभूति का प्रकाश देह , मन , आत्मा के तीनों लोकों को प्रकाशित करता 
है । इसलिए तुकाराम बाहरी पहनावे के संन्यास को, तन के संन्यास को बंधन और धोखा कहते हैं 
तन से संन्यासी हो गया, आशापाश नहीं गया । 
कहे तुका यह संन्यास, धोखेबाजी का विन्यास ॥ 

मात्र ऐंद्रिक आकर्षणों का, भोग -विलास की सामग्रियों का त्याग संन्यास नहीं । तीर्थों में जाकर देह की चमड़ी को 
बाहर से माँज लेने से तीर्थ- स्नान नहीं हुआ । तुकाराम कहते हैं 
तीर्थों में जाकर तुमने क्या किया । 
मात्र बाहर से चमड़ी को मांज लिया । 

संत तुकाराम अन्य संतों नामदेव , ज्ञानदेव आदि की भाँति परमात्मा के बनाए जगत् में व्याप्त परम चेतना को 
आंतरिक चक्षुओं से देखने, उससे आत्म- तल पर स्वयं एकाकार होने पर बल देते हैं । बाहरी जगत् की भौतिकता से 
नहीं , बल्कि उसके भीतर विद्यमान चेतना की सँभाल तथा व्याप्त जीवन के दु: खों , पीड़ाओं को आत्मवत् अनुभव 
करके उन्हें मिटाने में साधु और संत के जीवन की सार्थकता मानते हैं 
जो है पीड़ित दुःखित, उन्हें कहें मेरे अपने । 
साधु वही पहचानो, प्रभु उसी में जानो । 

सृष्टि की रचना करके परब्रह्म स्वयं भी इसमें विद्यमान है और इससे पृथक् भी अपनी सत्ता को बनाए रखता है । 
इस कारण इस संसार के दुखी तथा पीडित प्राणियों को मेरे अपने मानकर, जो उनके दुखों का निवारण करता है , 
वही सच्चा साधु है । उसी के हृदय में मैं निवास करता हूँ । निर्गुणपंथी संत अद्वैतवाद के अनुसार चिंतन - मनन करते 


हैं और इसी दर्शन के अनुसार समाज की व्यवस्था में सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान मानते हैं । चाहे वह 
धार्मिक संप्रदायवाद हो , चाहे जातिवाद, वर्णवाद आदि हो तथा छुआछूत या ऊँच- नीच का भेदभाव हो । साथ ही ये 
संत द्वैतवाद को इन सब प्रकार के भेदभाव के आधार पर उसकी निंदा करते हैं । अतः संत तुकाराम ने जातिप्रथा 
एवं ब्राह्मणों की श्रेष्ठता की धारणा को पहले ही नकार दिया । वह स्वयं को निम्न जाति कुणबी ( काश्तकार ) 
मानते थे । इनका जन्म सन् 1598 में पुणे के निकट इंद्रायणी नदी के तट पर बसे देहु नामक देहात में हुआ । कुछ 
लोग इनका जन्म 1608 ई. का मानते हैं । पिता बोल्होबा तथा माता कनकाई के तीन पुत्र और दो कन्याओं में यह 
दूसरी संतान थे। संत नामदेव ज्ञानेश्वर तथा एकनाथ के वारकरी संप्रदाय से जुड़े हुए थे। अतः तुकाराम ने अपने 
अनेक अभंगों में अपनी हीन एवं शूद्र जाति का बड़ी पीड़ा के साथ वर्णन किया है 
यातिहीन मतिहीन, रूप से भी लीन दीन । 
फिर भी उस विट्ठल ने, मुझे अपना मान लिया । 
शूद्र वंश में पैदा हुआ, अतः दंभ से मुक्त हुआ । 

तुकाराम यह सिद्धांत स्थापित करते हैं कि विधाता ने जो कुछ भी निर्माण किया है, वह अशुद्ध नहीं हो सकता , 
क्योंकि परमात्मा स्वयं ही सृष्टि का आधार है । बस उसे देखनेवाली आंतरिक आँख चाहिए । गुरु की कृपा से तथा 
परमात्मा के नाम जप , सत्- संग से अंतर की आँखें खुल जाती हैं । तब हम साफ देख सकते हैं कि चेतन आत्मा 
हमारे रोम - रोम में रची हुई है । परमात्मा इस सारी सृष्टि में ऐसे समाया हुआ है जैसे ओले में पानी समाया होता है 

और कपड़े में धागा । परमात्मा की इस रचना की रक्षा के लिए संत शरीर धारण करते हैं । संत तुकाराम का कहना है 
कि सच्चा संत वह होता है जो जीते जी मरना स्वीकार करता है । शरीर के नौ द्वारों से अपनी चेतना को समेटकर 
दसवें द्वार पर एकत्र करने को ही संतों ने जीते जी मरना कहा है । जो ऐसा नहीं करता, वह सच्चा संत नहीं है! 
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सत का पूरा जीवन ही एक लंबी प्रार्थना होता है । वह स्वयं के देखे को , आत्मसाक्षात्कार एवं अनुभव को ही 
प्रमाण मानता है । यह अनुभूति ही परम - आत्मा है । पुहुप बास ते पातरा ( कबीर ) है परमात्मा का रूप । इस सूक्ष्म , 
ब्रह्मांड में जल- तत्त्व की भाँति पूरित , ब्रह्मचेतना को स्वयं देखता है और सबको दिखाता भी है । उसका मार्ग अति 
कठिन है । दुर्गम ही नहीं, अगम है । संत बड़ी दुर्धर्ष चेतना के दुःसाहसी, विपरीत धारा के तैराक होते हैं । युगों की 
अंधकार- काराओं को अंतर के प्रकाश से आलोकित करनेवाले प्रकाश- स्तंभ हैं । मरजीवड़े हैं । मृत्यु के मुख से 
अमरता की मणि को जबरन निकालकर अपनी शिरोमणि बना लेते हैं । अत : वे क्रांति नहीं, क्रांति को अति -क्रांत 
करके संक्राति लाते हैं । जीवन - जगत् के बाहरी ( भौतिक ) स्तरों पर घटित होनेवाले परिवर्तन क्रांति कहलाते हैं , तो 
देह - मन - आत्मा ( चेतना ) के स्तरों पर होनेवाले महापरिवर्तन संक्रांति कहलाते हैं । सार्वभौम कल्याणी, लाखों वर्षों के 
अथक चेतना- यात्रा में उपलब्ध संवेदनीय ज्ञान ( वैदिक चेतना) के बोध-मंच पर खड़े होकर पुनः जागृति - समता 
ममता लाने के प्रयास रहे हैं मध्य- युगीन संतों के, जो मात्र भौतिकता तमिस्रा की अंधी नींद में सोए हुए मानव को 
झकझोरकर पुनः जगाना चाहते हैं । मानव- अस्तित्व के तीनों स्तरों पर संक्रांति का आह्वान कर रहे हैं, क्योंकि मनुष्य 
को ही इस जगत् में तीन जीवन- स्तर, तीन अस्तित्व उपलब्ध हैं । इसी आशय से ओंकार भी भीतर- बाहर तीनों को 
झंकृत करता है । दादू का कथन है 
जाग रे सब रैन बिहाणी, 
जाए जनम अंजलि का पाणि । 
घडि- घडि घडियाल बजावै, 
जे दिन जादू सो बहुरि न आवै। 

दादू मानव-जागरण के लिए सीधे ही उद्बोधन कर रहे हैं । मनुष्य सभ्यता के इतिहास की रात बीत चुकी है । 
जीवन - जन्म ऐसे रीत रहा है जैसे अंजुरी में सहेजा हुआ जल रिस -रिसकर रीत जाता है ।किंतु ऐ भले मानुष, तू किस 
पुरातन भ्रम में आज भी मंदिर में घंटे- घडियाल बजा - बजाकर सोए हुए भगवान् को जगा रहा है और स्वयं तमिस्रा 
की , भौतिकता- जड़ता की नींद में सोया हुआ है । जबकि परम - आत्मा तुम्हारी अपनी ही देह में स्थित है , जिसे तुम 
अपने से बाहर मानकर तरह - तरह से पूजते फिर रहे हो , उस अंतर्यामी परमात्मा की आरती एवं पूजादि भी अपनी 
देह के भीतर ही करनी चाहिए । हमारा सतगुरु भी हमारे भीतर ही है , उसकी पूजा - अर्चना भी भीतर ही संभव है । इस 
तथ्य को , सत्य को कोई- कोई, विरला व्यक्ति ही समझता है, जो जाग्रत् है 
पूजण हारे पास है, देही माहै देवं । 
दादू ताकू छाडि करि, बाहरि मांडी सेवं ॥ 
दादू माह कीजै आरती, माह पूजा होइ । 
माहै सतगुर सेविए, बूझै बिरला कोइ ॥ 
यह तथ्य भी हम भारतीयों ने आज भुला दिया है कि चार युगों की अवधारणा भी कालांतराल में ही नहीं , बोध 


स्तरों पर समझकर मनुष्यजाति अपना और विश्व - परिवेश का उद्धार कर सकती है 
कलि शयनों भवति संजिहानस्तु द्वापरः । 
उतिष्ठस्त्रेता भवति कृतं संपद्यते चरन ॥ 
चरैवेति । चरैवेति । 

— ( ऐतरेय ब्राह्मण) 
अर्थात् कलयुग का अर्थ है सोए होना। जग जाना द्वापर है । उठकर खड़े हो जाना त्रेता है और चल देना 
कृतयुग- सतयुग है । अत : व्यक्ति, देश , जाति को जाग्रत् होकर चलते रहना चाहिए । मनुष्य का सृष्टि के साथ संबंध 

और सरोकार इससे अधिक सटीक अर्थों में और कैसे संभव हो सकता है । 
हरि भज साफल जीवणा, पर उपकार समाए । 
दादू मरणा तहाँ भला, जहाँ पशु पक्षी खाए ॥ 

जीने की सार्थकता- सफलता हरि के भजन और परोपकार- भाव में समाहित हो जाने में है । पर मात्र इतना ही नहीं , 
इससे भी आगे जीवण तभी सफल-सार्थक माना जा एकता है जबकि मनुष्य की मृतक - देह भी , शव भी कामसिद्ध 
हो । उस मृतक - देह को भी पशु- पक्षी खाकर अपनी भूख शांत कर सकें । भूख की अग्नि भी महान् और बड़ा सत्य 
है । इसे भी अनदेखा नहीं किया जा सकता । संतों और अध्यात्म - पुरुषों ने जठराग्नि अर्थात् पेट की आग को इसलिए 
महत्त्वपूर्ण माना , क्योंकि भूख का यथार्थ, किसी भी काल में , किसी भी देश या जाति का आधारभूत यथार्थ होता है । 
अपवादों को , महानता के, सिद्धि के आयाम को छोड़कर यथार्थ सामान्य जीवन का यही सत्य है । तो उसी यथार्थ 
को दादू यहाँ हमारे सामने रखते हुए कहते हैं कि पशु-पक्षियों तक के काम यदि हमारा शव आता है, तो वही मरना 
भला है, सार्थक है । भूख और भूखे की पीड़ा के इसी आयाम को दृष्टि में रखकर एक अन्य संत मलूकदास ने तो 
धार्मिकता का सिद्धांत -वाक्य कह डाला — 
भूखेहिं टूक, प्यासेहिं पानी । 
एहि भगति , हरि के मन माहि ॥ 

मृत्यु यदि बड़ा यथार्थ है तो जीवन अस्तित्व उससे भी बड़ा यथार्थ है । संत दादू दयाल ने इस अस्तित्व की रक्षा , 
सँभाल और धरती पर विचरते सभी जीवों के सतत प्रवाह को कायम रखने के चिंतन को तथा मानव के भाई - भाई 
होने के सद्विचार को आगे बढ़ाया है । उनका प्रसिद्ध कथन है 

आपा मेटे हरि भजै तन मन तजै विकार । 
निर्वैरी सब जीव सूं, दादू यह मत सार ॥ 

सब जीवों से निर्वैरता अर्थात् मैत्रीभाव रखना भी उनके सिद्धांतों की नींव है । आपा अर्थात् अहंकारभाव और तन 
तथा मन के विकारों को दूर करना ही पर्याप्त नहीं है, जीव- मात्र के प्रति शत्रुभाव का त्याग करके मैत्री और 
स्नेहभाव धारण करने की सीख दादू दयाल ने दी है । यही कारण है कि धर्म पूजा -पद्धति की स्थूल - मूर्त परिपाटियों 
को उन्होंने त्याग दिया और निराकार , सार्वभौम, अणु- अणु में व्याप्त, निर्गुण ब्रह्म, अल्लाह, ईश्वर की 
सर्वव्यापकता का संदेश दिया । इससे प्रभावित होकर उनके अनुयायियों की संख्या तेजी से बढ़ी । उनमें हिंदू और 
मुसलमान , दानों संप्रदायों के लोग थे। सभी प्रांतों, वर्गों के लोगों को शांति, प्रेम और भाईचारे में अपार भरोसे और 
आनंद की अनुभूति हुई । यह तथ्य सर्वविदित है कि उनके शिष्यों में स्वामी रज्जब ( पठान -मुसलमान ), स्वामी 


बखना ( मुसलमान), स्वामी निजामशाह (मुसलमान), ही नहीं हुए अपितु स्वामी गरीबदास (दायमा ब्राह्मण), स्वामी 
सुंदरदास ( बड़े, क्षत्रिय), स्वामी सुंदरदास ( छोटे , खंडेलवाल वैश्य ), स्वामी जगन्नाथ ( कायस्थ), स्वामी प्रागजन 
( चर्मकार, पीपावंशी), स्वामी जयमल जोगी ( कूरम क्षत्रिय), आदि 52 शिष्यों की लंबी सूची यही सिद्ध करती है 
कि संत दादू ने सभी प्रकार की संकीर्णताओं को मानव- समाज में से मिटाने का सफल अभियान चला रखा था , जो 
अपनी यथार्थवादी प्रकृति के कारण सचमुच क्रांतिकारी था । 

आज देश की स्वतंत्रता के साठ वर्ष बाद यदि सांस्कृतिक -मानवीय ऐक्य के सूत्र को पकड़कर उन्हें फिर से 
मजबूत धरातल देने के प्रयास भारत और पाकिस्तान के शासक करते हैं तो उनकी नींव कबीर , नानक, दादू और 
मलूक जैसे संतों ने छह सौ वर्ष पूर्व ही डाल दी थी । संत दादू का जन्म अहमदाबाद ( गुजरात ) में संवत् 1601 में 

और निर्वाण 58 वर्ष, 2 मास और 15 दिन की आयु में ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी शनिवार सवंत् 1660 में हुआ, किंतु 
उनके विचार भारत , पाकिस्तान और समूचे विश्व के मानव को आज भी अनुप्राणित और अनुप्रेरित कर रहे हैं । 

यह महज कहने की बात नहीं, प्रत्युत संत दादूजी के जीवन का महान् सत्य और संदेश है, जिसे उन्होंने अपने 
कर्म से, व्यवहार और आचरण से सिद्ध कर दिखाया । विचार को कर्म में परिणत करने की दूरी भारतीय समाज की 
सबसे बड़ी विडंबना रही है, और आज तो और भी उदग्र रूप में सामने आ रही है । विडंबनाओं की सभी 
रूपाकृतियाँ इसी से विकसित होकर विकराल रूप धारण कर रही हैं , किंतु संत दादूदयाल ने सदियों पूर्व भूख और 
यथार्थ के विकट-विकराल रूप को देखकर सर्वे भवन्तु सुखिनः के सिद्धांत-चिंतन को अपने कर्म का अमली 
जामा पहनाकर व्यवहार में प्रस्तुत कर दिया । 

अपने जीवन के अंत को निकट देखकर आस-पास चिंताकुल प्रमुख शिष्यों - सेवकों से कहा कि मेरे शरीर को न 
तो धरती में गाड़ना, न नदी- जल में प्रवाहित करना और न अग्नि में जलाना । उन्होंने आज्ञा दी कि नरायणा दादू द्वार 
से दस मील की दूरी पर , पूर्व दिशा की ओर भैराणा पहाड़ के पास ले जाकर मेरे शरीर को छोड़ आना, ताकि यह 
शरीर मृत्यु के बाद भी भूखे पशु- पक्षियों के काम आ सके । वे मांसादि से अपनी उदरपूर्ति कर सकें । उनकी आज्ञा 
के अनुसार उनके शरीर को एक सुंदर पालकी में रखकर अंत्येष्टि - संस्कार के संबंध में विचार कर ही रहे थे कि 
( कहते हैं ) उसी समय उनके एक शिष्य टीलाजी ने पहाड़ के मध्य में उनके दर्शन किए । उन्होंने अन्य उपस्थित 
संतों को भी महाराज के दर्शन कराए । बाद में पालकी में ढूँढ़ा तो वहाँ केवल कुछ पुष्प मिले । इस घटना का 
उल्लेख संत दादूजी के एक पठान शिष्य रज्जब ने अपनी एक साखी में इस प्रकार किया है 
गुरु दादू और कबीर की, काया भई कपूर । 
रज्जब अज्जब देखिया, सगुणहि निर्गुण नूर ॥ 

भारतीय चिंतन में ब्रह्मांड और पिंड को तात्त्विक उपस्थिति की दृष्टि से समान बताया गया है — यथा ब्रह्मांडे तथा 
पिंडे एवं यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे । दादू की साखी में समूचे ब्रह्मांड को ब्रह्मजल से पूरित कहा गया है 
सरवर भरया दह दिसि , पंछी प्यासा जाइ । 
दादू गुरु परसाद बिन , क्यों जल पीवै आइ ॥ 

जल से भरे तालाब से ब्रह्मांड की उपमा दी है दादू ने, क्योंकि तालाब हमारा परिचित बिंब है । किंतु वह तो चारों 
ओर से मिट्टी से घिरा रहता है और तल में भी मिट्टी का आधार होता है । अत : दादू को दहदिसि शब्द का 
उपयोग करना पड़ा कि यह तालाब समूचा ब्रह्मांड — दसों दिशाओं से जलापूरित है । इसमें चंद्र , सूर्य, नक्षत्रमंडल 
तक समाए हुए हैं , अर्थात् यहाँ कुछ भी ब्रह्मरहित नहीं है । विभिन्न धातु- पदार्थ भी ब्रह्मांश हैं । किंतु मनुष्य जीव 


यहाँ, ब्रह्मपूरित जल में रहता हुआ भी प्यासा ही चला जाता है । गुरु की कृपा होने पर ही वह इस जल का , आनंद 
का पान करके तृप्ति प्राप्त कर सकता है । अर्थ हुआ कि मनुष्य के बाहर और भीतर दोनों ओर ब्रह्म का अस्तित्व 
है, फिर भी वह प्यासा ही जाता है । इसी विडंबना को देखकर कबीर को भी हँसी आई थी 
जल विच मीन प्यासी 
मुझे सुन - सुन आवैहाँसी । 

कबीर की हँसी का कारण यही यथार्थ तथ्य है 
जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी । 
फूटा कुंभ जल जलहि समाना, यह तथ्य कथयो गियानी ॥ 

मनुष्य की देह जल से भरे उस घड़े के समान है, जो जल में स्थित है । उसके बाहर भी जल है और भीतर भी 
जल भरा हुआ है ।मिट्टी का घड़ा फूट जाने पर बाहर और भीतर का जल जैसे एक हो जाता है, उसी प्रकार मनुष्य 
की देह छूट जाने पर भीतर का ब्रह्मांश बाहर व्याप्त ब्रह्म में विलीन हो जाता है । इसलिए दादू पूर्ण ब्रह्म को , 
ब्रह्मांड को ध्यान में लाने की, विचारने की बात करते हैं । जब समूचेब्रह्मांड को चैतन्य एक इकाई माना जाएगा, 
तब सभी प्रकार के हिंसा, हत्या, अन्याय, संवेदनहीनता के क्रम थम जाएँगे । धरती और धरती का जीवन आज 
इसलिए रक्तरंजित है, क्योंकि ओछी, स्वार्थी, जड़वादी दृष्टि के व्यक्तियों, समाजों, देशों के कारण धरती पर 
जनजीवन , प्रकृतिजीवन उत्पीडित , दुखित , शोषित है । भूखा है । बेहाल है । विस्थापित है । कहना न होगा कि 
पाश्चात्य दृष्टि भोगवादी , जड़वादी है । इस कारण आज विश्व में एकतरफा बर्बर, व्यापक हिंसा बरपानेवाले युद्ध 
हैं , विश्व के पिछड़े देशों को लूटनेवाली शोषक , खुली बाजार व्यवस्था- बाजारवाद है । असंतुलन है । इन सब 
महामारियों, लाचारियों, दुश्वारियों को मिटाने का उपाय दादू यों समझाते हैं 
पूरण ब्रह्म बिचारिए , तब सकल आत्मा एक । 
काया के गुण देखिए, तौ नाना बरण अनेक ॥ 

किंतु आज नितांत उलट हो रहा है । काया के रूप, रंग, जाति , वर्ण, देश , प्रदेश आदि के विभिन्न भेद के आधार 
पर महा -मारण, महा-विनाश के आदिम , पाश्विक नर - संहार के सितम बेखौफ , बेरोक -टोक बरपाए जाते हैं और 
राष्ट्रसंघ निष्क्रिय, निष्प्राण सा टुकुर-टुकुर देखता रहता है । विश्व की अग्रणी शक्तियाँ , घातक से अतिघातक अस्त्र 
शस्त्रों का प्रदर्शन विश्व -मंडियों में करके , उन्हें बेचकर अपने देशों की स्मृद्धि को बढ़ाती रहती हैं । राष्ट्रसंघ की 
दृष्टि भी , समूचे मानव-परिवार को , उसके परिवेश को एक इकाई न मानकर खंडों में लेती , सोचती है । फिर खंडों 
को और भी खंडित करती है । कभी पर्यावरण -दिवस, कभी बाल -दिवस, कभी नारी दिवस, कभी वृद्ध-दिवस । सब 
खांड- खंड ! जबकि दादू का कथन है 
खंडि - खंडि करि ब्रह्म कौं , पखि पखि लीया बांटि । 
दादू पूरण ब्रह्म तजि , बंधे भरम की गांठि ॥ 

अनेक प्रकार के भ्रमों, भ्रमों की अनेक परतीय मूर्खताओं, दुष्टताओं, दुर्नीतियों से धरती एवं ब्रह्मांड का सुख , 
शांति सब विनष्ट हो रहे हैं । तामसिकता, स्वार्थों का तिमिर बढ़ रहा है । इसे दूर करने के लिए बिजली के प्रयोग, 
उपयोग एवं लटू तो बढ़ रहे हैं किंतु स्नेहपूर्ण- तेल और बातीवाल दीये त्याग दिए गए हैं , जबकि दीये से दीया और 
दीयों की लंबी श्रृंखला प्रदीप्त की जा सकती है, पर लटू से लटू नहीं जलाया जा सकता । इसी प्रकार आत्मज्ञान 


विकसित करके आत्मवान् व्यक्तियों/मनुष्यों की संख्या बढ़ाकर, चेतना- विहीनता के अंधकार को मिटाया जा सकता 
है । तिमिर मिटाया जा सकता है । दादू का कहना है कि बिल्लौरी काँच का , स्फटिक का , पत्थर का सूर्य बनाकर 
अंधकार दूर करने के प्रयासों से कोई लाभ नहीं होगा, उससे केवल दर्शनी शोभा बढ़ाई जा सकती है । धरती से 
अंधकार को मिटाने के लिए सच्चे, वास्तविक सूर्य की दरकार होती है 
सूरिज फटिक पाषाण का, ता सूं तिमर न जाइ । 
साचा सूरिज परगटै , दादू तिमर नसाइ ॥ 

सच्चा सूरज तभी उदय होगा , जब सत्त्व गुण के विकास में , आत्म - जागृति , निर्भीक, सच्चे पूरे संत लोग, शूरवीर 
सामने आएँगे; सती नारियाँ, बीरबानियाँ सामने आएँगी। संत दादू की दो साखियाँ उद्धृत करना समीचीन होगा 
सूरा पूरा संत जन, साई को सेवै । 
दादू साहिब कारणै, सिर अपना देवै ॥ 
सूरा जूझै खेत में , साई सन्मुख आइ । 
सूरे कौं साईमिलै, तब दादू काल न खाइ ॥ 

सच्चे सूरज को उदय करने के लिए, अपने- अपने युग -तिमिर के विनाश के लिए सतयुग में ऋषियों- देवों को 
जूझना पड़ा, तो त्रेता में राम को , द्वापर में कृष्ण को । इस भाँति कलयुग के मध्ययुग में कबीर , रैदास , नानक , 
मीरा, दादू , मलूक , पीपा आदि संतों को लड़ना पड़ा है । पूर्व के क्षितिज ने सूर्य को उदय किया और समूची धरा पर 
उसके आलोक को फैलाकर आदिम समयों के तिमिर को हटाया था । किंतु आज वही पूर्व-क्षितिज तिमिर - बाधित हो 
रहा है । यह सबसे दुखद संदर्भ है । समूचा पूर्व और भारत (भारत ) आज तम में रत है । सुप्त है । इसे पुनः जगाकर 
बाजारवादी नई विश्व- व्यवस्था को आध्यात्मिक विश्व - व्यवस्था में लाना होगा । अत : मात्र क्रांति नहीं , वेदज्ञान 
संबंधित संतों की वाणी का प्रकाश - सूर्य लेकर संक्रांति को संभव बनाना होगा । 
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सतों का जीवन हमारे लिए वास्तव में एक भरपूर चुनौती है । हमारी इयत्ता की मार्मिक पुकार है । इस धरती को , 
धरती के जीवन को सँवारने की , त्याग , तप और बलिदान की दहाड़ है । किंतु हम जड़ता की हद ‘ तक अपनी 
स्वार्थपरता में इतने बहरे हो चुके हैं कि उनकी ऊँचे स्वर में दी गई दहाड़ को भी अनसुना किए रहते हैं । लोभ , 
स्वार्थ, अहंकार में तरह -तरह के ढोंग और मक्कारी व मदहोशी में उस सात्त्विक , सत्यज , स्पंदनशील , संवेदित 
पुकार को लगातार अनसुना करने की महामूर्खता ओढ़े रहते हैं । अपने अस्तित्व को स्वयं ही नकारते रहते हैं । 

इन संतों की माला में प्रथम वैष्णव मुसलिम संत हुए हैं रज्जब अली खाँ । वह बीस वर्ष की आयु में लगभग 
वि. सं. 1644 को आंबेर में संत दादूजी के शिष्य हुए थे। रज्जब नाम से विख्यात हुए इस संत की संतई भी बड़ी 
अनोखी और संत बनने की घटना भी अद्भुत रही है । वह एक सैनिक पठान के पुत्र थे, जो आंबेर नरेश राजा 
भगवंतदास तथा मानसिंह की सेना में छोटे से नायक थे। रज्जब दूल्हे के वेश में विवाह कराने सांगनेर से आंबेर 
( जयपुर के निकट ) जा रहे थे। आंबेर के निकट आए तो वहीं दादूजी विराजते थे। रज्जब अपने साथियों के साथ 
उनके दर्शन करन गए । दादू ध्यानमग्न बैठे थे। उन्होंने ध्यान समाप्त होने पर देखा कि एक सुंदर मुसलिम युवक 
दूल्हे के वेश में सजा हुआ सामने बैठा है । उसका मुखमंडल शांत और आँखों में ज्ञान की प्यास है । दादूजी उसके 
हृदय को पहचान गए । रज्जब भी दादूजी के दर्शन करके एक आंतरिक तृप्ति का अनुभव करने लगे । रज्जब को 
देखकर दादूजी ने प्रेमपूर्ण नजर उस पर डालते हुए ये शब्द कहे 
कीया था शुभ काम को , सेवा कारण साज । 
दादू भूला बंदगी, सरे न एक हू काज ॥ 

अर्थात् तुम्हारे जीवन की रचना भगवान् ने जिस शुभ एवं संसार के कल्याण के लिए की है, तुम ईश्वर के उस 
कार्य को , बंदगी को ही भूल गए और अब जिस कार्य को (विवाह करने को ) करने जा रहे हो , उससे तो तुम्हारा 
एक भी कार्यसिद्ध होनेवाला नहीं है । 

इतना सुनकर रज्जब के मन पर इतना गहरा एवं चमत्कारी प्रभाव हुआ कि वह विवाह करने का विचार ही छोड़ 
बैठा। बहुत मनाने पर भी वह नहीं माना । तब रज्जबजी के छोटे भाई से उस कन्या का विवाह करा दिया गया । 
रज्जबजी दादूजी के शिष्य बन गए । रज्जबजी को लेकर एक साखी प्रसिद्ध है 
रज्जब मैं गज्जब किया, सिर पर बाँधा मौर । 
आया था हरि भजन को , करे नरक को ठौर ॥ 

किंतु रज्जब ने उक्त साखी के विपरीत न केवल विवाह करने से इनकार कर दिया , बल्कि दादू का शिष्य बनकर 
पूरा जीवन दूल्हे के उस वेश में ही गुजार दिया । दूल्हे के उस वेश को नहीं त्यागा , जिस वेश ने गुरु से मिला दिया । 

एक बार दादू महाराज अपने कुछ शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक नाला था , जिसमें पानी कम था , 
किंतु कीचड़ अधिक था । दादू महाराज ने शिष्यों से कहा कि इस नाले में थोड़ी -थोड़ी दूरी पर कुछ पत्थर लाकर 
डाल दो , ताकि उनपर पाँव रखकर पार जाया जा सके । अन्य शिष्य तो पत्थर लाने के लिए चले गए किंतु रज्जब 


उस नाले में लंबे पड़कर बोले, " गुरुदेव आप मेरे शरीर पर चरण धरकर पधारिए, पत्थरों की क्या आवश्यकता है ? 
यह शरीर आपकी सेवा में हाजिर है । " दादूजी और अन्य शिष्य रज्जब की गुरुभक्ति से अत्यंत प्रभावित हुए । रज्जब 
की गुरुभक्ति की पराकाष्ठा तब देखते ही बनी जब दादूदयाल ब्रह्मलीन हो गए तो रज्जबजी ने अपने नेत्र बंद कर 
लिये और खोलकर नहीं देखते थे। अन्य संतों के पूछने पर वह कहते , “ अब संसार में नेत्र खोलकर देखने योग्य 
कुछ रहा ही नहीं , किसे देखा जाए । गुरु महाराज का शरीर अवश्य देखने योग्य था , किंतु वह अब धरती पर रहा 
नहीं , अन्य को देखने की इच्छा नहीं है । " ऐसी ही अन्य अनेक घटनाएँ रज्जबजी की गुरु - भक्ति , निष्ठा एवं 
व्यक्तित्व की अद्वितीयता सिद्ध करती हैं । रज्जबजी की वाणी गुरु की कृपा, स्नेह एवं आशीर्वाद से अत्यंत 
मूल्यवान इसलिए है कि निर्गुण राम को जन- समाज एवं लोक में लक्षित कर उसी के लेखे परवान चढ़ी है और 
उत्तरोत्तर प्रासंगिक होती गई है । 

रज्जब भी अन्य संतों की भाँति गुरु - परंपरा को अपने लिए उत्प्रेरक और सुदृढ मार्ग मानकर चले , तभी वह कह 
सके 
गुरु दादू और कबीर की काया भई कपूर । 
रज्जब अज्जब देखिया , सगुनहि निर्गुण नूर ॥ 

दादू ने अपनी कई साखियों में कबीर का गुरुवत् स्मरण किया है । इन दोनों की स्थूल काया तो कपूर की भाँति 
इस ब्रह्मांड में , शून्य में विलीन हो गई है । रज्जब ने एक अद्भुत घटना देखी । इन दोनों संतों के सगुण अस्तित्व को 
निर्गुण नूर ज्योति में विलीन होते हुए देखा । संत परंपरा में गुरु के अस्तित्व एवं उपस्थिति की विशिष्टता को रज्जब 
इन शब्दों में रेखांकित करते हैं 
गुरु ग्याता परजापती , सेवक माटी रूप । 
रज्जब रज सौं फेरि करि, घडि ले कुंभ अनूप ॥ 

कबीर की भाँति रज्जब भी गुरु को कुम्हार के समान मानते हैं । कबीर के अनुसार गुरु उस कुम्हार के समान होता 
है , जो भीतर से सहारा देता है और घड़े या पात्र का खोट निकालने के लिए बाहर से चोट मारता है । किंतु रज्जब 
थोड़ा और गहरा जाते हैं । उनका कहना है गुरु कुम्हार के समान मिट्टी का पात्र ( सुपात्र ) बनाने की सारी प्रक्रिया 
का ज्ञाता भी होता है । उसे पृथ्वी की रज को कूटना , भिगोना, गलाना और पैरों तले कुचलकर, गूंधकर एक प्राण, 
एक सार करना भी आता है । उसके सामने सेवक मिट्टी (रज ) के समान असंस्कारी रूप में होता है । गुरु - कुम्हार 
उसे साधना - रूपी अनेक कष्टों से गुजारकर अनुपम पात्र -कलश का रूप प्रदान करता है । सामान्य प्राणी को श्रेष्ठ 
लोक - समाज का हितैषी संत बना देता है । 

आज हमारे समूचेविश्व को और विश्व के विभिन्न देशों एवं समाजों को सामूहिक हिंसा के जुनूनी पागलपन ने 
विदीर्ण कर रखा है । जिधर देखें उधर ही सामूहिक क्रूरतम हत्यारे - तरीकों को अपनाया जा रहा है । अधिकतम संख्या 
में , कम - से - कम समय में , हत्या और विनाश करनेवाले बम, रॉकेट बनाने, परस्पर धमकाने के व्यवहार मानव की 
अधमता को सूचित कर रहे हैं , किंतु यही गर्व और वीरता के उपकरण भी माने जा रहे हैं , जबकि ये अधमता की 
पराकाष्ठा के लक्षण हैं । रज्जब सारी पृथ्वी को वेद और संपूर्ण संसार को कुरान बताकर समझाने का प्रयत्न करते हैं 


रज्जब वसुधा वेद सब, कुल आलम सु कुरान । 


पंडित काजी वै बड़े, दफतर दुनिया जान ॥ 

इस वेद- रूपी धरती और कुरानीरूपी संसार में पंडित और काजी इस जगत् का ( दफ्तर का ) सारा काम - काज 
चलानेवाले कार्यवाहक ( व्यापारी) हैं । इस रूपक के माध्यम से संत कवि रज्जब पूरे विश्व को एक इकाई और 
समष्टि चेतना का केंद्र बता रहे हैं । यहाँ अन्य सब भेद धर्म, संप्रदाय, जाति आदि के – व्यर्थ हैं ; वेद और कुरान 
की भावना के भी विरुद्ध हैं । धरती पर विचरनेवाले सभी जीवों के भी विरुद्ध हैं । 

वस्तुतः नारायण, भगवान् , अल्लाह, गॉड आदि तक पहुँचानेवाले ये अलग - अलग मार्ग हैं हमारी साधना 
पद्धतियाँ और उनसे जुड़े बाहरी उपाय ऐसे ही हैं जैसे किसी एक नगर को जानेवाले, दिशा-दिशा से जोड़नेवाले 
रास्ते होते हैं 
नारायण अरु नगर कौं रज्जब पंथ अनेक । 
कोई आवौ किहीं दिसि , आरौं अस्थल एक ॥ 

रज्जब नारायण और अल्लाह को नगर के रूपक से स्पष्ट कर रहे हैं । उस तक पहुँचना ऐसे ही है जैसे किसी 
नगर तक पहुँचना । अलग - अलग रास्तों से जैसे एक ही स्थान- नगर में लोग पहुँचते हैं , उसी भाँति एक ही शक्ति है 
नारायण या अल्लाह और उस तक पहुँचने की विभिन्न साधना-पद्धतियाँ, विभिन्न मार्ग हैं । इन साधना- पद्धतियों 
की भिन्नता के कारण परस्पर वैर , विरोध, हत्या, हिंसा क्यों ? 

रज्जब की वाणी दृष्टांतों की अनोखी खान है । अपने सूक्ष्म - से- सूक्ष्म विचारों, संवेदनाओं, अनुभूतियों को रज्जब 
बड़े कौशल से मूर्त करके प्रस्तुत करते हैं । वस्तुतः अध्यात्म एक अमूर्त विषय है , उसे समझाना इतना आसान भी 
नहीं कि निरक्षर लोगों के जेहन में सहज ही उतारा जा सके । अत : वह लोक - प्रसिद्ध, परिचित प्रतीकों, रूपकों, 
दृष्टांतों का सहारा लेते हैं 
जे काँटा तो रूख में , छाँह माँहि कछु नाँहिं । 
रज्जब मिलिये सब हुँ सौं, गहि निर्गुण गुण माँहिं ॥ 

रज्जब का तर्क है कि यदि काँटे हैं तो वृक्ष में हैं , उस वृक्ष की छाया में तो कोई भी काँटे नहीं हैं । ऐसी ही दृष्टि 
रखकर दुनिया में सबसे मिलना चाहिए । गुणरहित में से भी गुण ग्रहण करना चाहिए । इस दृष्टि -विकास से व्यक्ति , 
समाज, देश को ग्रहण करने से व्यर्थ के आरोपित विभेद, अलगाव , संघर्ष और युद्ध निरर्थक हो जाएँगे । 
विनाशकारी शस्त्रों से निजात पाने से पहले संकुचित , विभेदकारी सोच से निजात पाना अनिवार्य है, जिसके आधार 
पर घातक शस्त्रास्त्र और युद्धक व्यवहार पैदा ही नहीं होंगे । रखे-रखे बेकार हो जाएँगे और भविष्य में किसी के 
लिए भी अनुपयोगी होंगे ।किंतु आज रूख के, वृक्ष के बाहरी काँटों को ही सबकुछ माना जाने लगा है । धार्मिकता 
को , धर्म की आंतरिक उजास को छोड़कर , धर्म- संप्रदाय के बाहरी करतबों-व्यवहारों के आधार पर धार्मिक घृणा 

और विद्वेष का बोलबाला है । धार्मिक नेता ही आज मनुष्यों - संप्रदायों को लड़वा रहे हैं , जबकि उनका कार्य तो 
वर्षा करनेवाले समदर्शी बादलों के समान होना चाहिए 
साध घट मानहुँ घटा , स्रवही तहाँ सुकाल । 
रज्जब ये वर्षे नहीं, परतषि तहाँ दुकाल ॥ 

संत तो वास्तव में बादलों की उमड़ती- घुमड़ती प्रेम -वर्षा करती घटा होते हैं । धरती के जीवन के कष्ट -कलेश 
दु: ख के वाष्पीकृत जल को सहेजे ऐसे बादल जहाँ भी बरसते हैं , वहाँ सुकाल धन - धान्यपूर्ण शस्य से भरा, आनंद 


का समय लानेवाला जीवन होते हैं , किंतु जहाँ ऐसे बादल नहीं बरसते , उस धरती पर, देश - समाज में दुष्काल होता 
है - धन - धान्य की कमी, वैर -विरोध एवं कलहपूर्ण समय व्याप जाता है । संत ब्रह्मज्ञान की वर्षा करते हैं , इलाही नूर 
को फैलाते और अमन- चैन का वातावरण बनाते हैं , परम शांति रूपी सुकाल घटित होता है । और जहाँ वे ऐसा कार्य 
नहीं करते , वहाँ लोगों में दुःख और अभाव रूपी दुष्काल का होना निश्चित है । कहना न होगा कि आज प्रत्येक देश 
का और समूचेविश्व का वातावरण दुष्काल से ग्रसित है । रज्जब कहते हैं कि सच्चा साधु और संत, वह होता है जो 
संसारी जीवों को ब्रह्ममय कर देता है, जैसे असंख्य पत्थरों की अपेक्षा एक पारस पत्थर लोहे को छूकर सोना बना 
देता है । ऐसा तभी संभव है जब वह पत्थर सचमुच पारस हो । वह अपने जीवन- व्यवहार से संतई की कसौटी भी 
होता है । 

रज्जब के गुरु दादू दयाल ने अपने जीवन से सत्य - प्रमाण के जो साक्ष्य प्रस्तुत किए, मरने के उपरांत भी अपने 
शव को पक्षियों और पशुओं की भूख मिटाने के लिए उपलब्ध कराया , तो रज्जब ने भी उसी गति को अपने लिए 
उपयुक्त माना । दादू की साखी है 
हरि भज साफल जीवना , पर उपकार समाय । 
दादू मरणा तहाँ भला, जहाँ पशु पक्षी खाय ॥ 

जीवन की सार्थकता हरि के भजन में , नाम स्मरण में है और पर -उपकार के भाव में है, किंतु इससे भी आगे 
जीवन ( जन्म ) तभी सफल माना जा सकता है जबकि मनुष्य की मृत देह भी पशुओं- पक्षियों की भूख मिटाने के 
काम आ सके । भूख और भूख की आग भी एक बड़ा सत्य है । दादू ने अपने शिष्यों को कहा था कि मरने पर उनके 
शव को न जलाना , न धरती में गाड़ना और न जल में प्रवाहित करना , बल्कि नरैना से दस कोस दूर महराना पर्वत 
पर छोड़ आना, ताकि पशु - पक्षी उसे खाकर अपनी भूख शांत कर सकें । इनके शिष्यों ने ऐसा ही किया , किंतु सं . 
1746 में रज्जब जीवित ही एक घने जंगल में जाकर , साथ गए शिष्यों को लौटा दिया और अकेले ही 122 वर्ष की 
वृद्धावस्था में गहन वन में समा गए । इतना कठिन, दारुण अंत चुनकर रज्जब ने जहाँ अपने जीवन से ही अपने 
आदर्श को प्रमाणित किया, वहाँ कथनी और करनी के, विचार और कर्म के उस अंतर को भी पाट दिया , जो इधर 
के बड़े- बड़ेविद्वानों, संतों, साहित्यकारों के लिए अत्यंत दुर्लभ सत्य है । 

रज्जब अपनी वाणी और जीवन साक्ष्य से हमारे लिए एक चुनौती भी हैं और प्रेरणा भी । वे सांप्रदायिकताग्रस्त , 
जाति - पाँति विभेदों से छिदे, छलनी हुए हमारे वर्तमान के लिए एक बड़ा आदर्श भी हैं । 
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दार्शनिक संत कवि वेमना 


सबको, संसार के सभी लोगों को 
एक ही थाली में 
भोजन परोसो, 
सब भिन्नताओं को छोड़कर 
उनको एक साथ खिलाओ, 
हाथ उठाकर उन सबको आशीर्वाद दो 
कि वे सब एक होकर रहें । 


लगता है न कि ये शब्द किसी पैगंबर के होंगे। ठीक समझा है आपने । ये शब्द हैं महान् संत , दार्शनिक कवि 
वेमना के । वह अपने पद्यों में कहते हैं — “ शिव और अल्लाह दोनों ही एक हैं तथा अल्लाह सब बातों में पूर्ण है 
और वह भगवान् है । " एक भगवान् का अर्थ है - एक धर्म और एक जीवन । वेमना कहते हैं, " शरीर अनेक हैं , 
परंतु उनमें जीवन- शक्ति एक है । यही शक्ति सब शरीरों को संचालित करती है । भोजन अनेक हैं , पर भूख एक है । 
गाएँ कई रंगों की हैं , परंतु दूध का रंग एक ही है सफेद। आभूषणों के रूप अलग - अलग हैं , पर सोना एक ही है , 
जिससे उनका निर्माण होता है । भाषाएँ अनेक हैं , पर चिंतन एक है । जातियाँ और धर्म जुदा - जुदा हैं , किंतु जन्म का 
तरीका एक ही है । फूल तो बहुत तरह के होते हैं , किंतु उपासना एक ही है । इसी प्रकार दर्शन अनेक हैं , परंतु दैवी 
शक्ति एक ही है । " संत वेमना का कबीर की भाँति , पैगंबर की भाँति जीवन के मूल उत्स का दर्शन वस्तुतः इतना 
व्यापक है कि उसमें जीव -निर्जीव सभी एकता में बँधे - जुड़े मिलते हैं । 

संत वेमना का जीवन काल विवादों में घिरा है, किंतु श्री नार्ल वेंकटेश्वर राव द्वारा लिखित (1971 ई. में साहित्य 
अकादमी द्वारा प्रकाशित) पुस्तिका — वेमना में काफी श्रम से ढूँढ़े गए तथ्यों के अनुसार वेमना का जन्म सन् 
1652 और मृत्यु अठारहवीं शताब्दी के प्रथम दशक में होने का उल्लेख है, जो श्री ब्राउन द्वारा दिए गए तथ्यों पर 
आधारित है । इसे ही फिलहाल ठीक माना गया है । इसी प्रकार वेमना का जन्म -स्थल वेमना के पद्यों के अंत : साक्ष्य 
के आधार पर कोंडवीड बताया गया है । कहते हैं कि वेमना ने आदि शंकर की भाँति एक गुफा में जाकर अपनी 
जीवनलीला समाप्त कर ली थी । यह गुफा कडपा जिले के पामूर ग्राम में स्थित है । इनकी जाति कापु (रेड्डी) थी , 
जो पेशे से किसानी करते थे; किंतु यह भी जानने योग्य है कि रेड्डी चतुर्थ वर्ण के माने जाते हैं , यानी शूद्र । वैसे 
वैश्य तीसरे वर्ण-क्रम में आते हैं , किंतु न जाने क्यों शूद्र माने जाते हैं । 

वेमना जीवन के विविध आयामों से गुजरे । जीवन ने उन्हें हँसाया भी तो खूब रुलाया भी । वस्तुतः उनका प्रवाही 
जीवन का अनुभव, जो - जो स्थितियाँ सामने लाया, वह उन्हें स्वीकार करते हुए सुखी- दुखी होते रहे । अंत में जहाँ 
पहुँचे तो पाया कि जीवंतता ही दर्शन है और आत्मा - सजगता ही मनुष्य की संस्कृति है । इस बीच दु: ख आए तो 
जितना बन पड़ा , संघर्ष किया और सुख आए (भले ही बहुत कम) तो उनके साथ होकर हँसे - खेले । स्वाभिमानी 
वेमना गाँव के धाकड़ों के अन्याय को देख उनसे उलझ जाते । किसी भी प्रकार का अपमान / अन्याय उन्हें असह्य 
था । घर में माता के लाडले थे। माता उनके मन एवं भावों को खूब समझती और उन्हें मनभावन खूब खाने- पहनने 


को देती , किंतु किशोरावस्था के आरंभ से वेमना के लिए संकट और दुर्दिन आरंभ हो गए । माता का देहांत हो गया 

और पिता तुरंत दूसरा विवाह कर विमाता को ले आए । वेमना के भावुक , किशोर मन को गहरी चोट लगी, जब 
उसने पिता द्वारा दूसरे विवाह की उतावली को देखा। विमाता स्वयं दुर्व्यवहार द्वारा उसे प्रताडित तो करती ही , 
पिता के आने पर चुगली कर उसे पिटवाती भी । इन्हीं स्थितियों में वेमना युवा हो गया । इन्हीं दुःखों में घिरा वह 
देवदासियों की संपर्क में आ गया । एक देवदासी की वृद्धा माँ के कारण पर्याप्त धन गँवाकर टूटा हुआ मन लेकर 
वह मुड़ा तो पिता ने विवाह कर दिया । वेमना के दो बच्चे हुए, किंतु विमाता और पत्नी के गृहकलह के कारण 
पृथक् हुए । अपनी खेती पर खूब श्रम किया, किंतु धीरे - धीरे अभी सँभला ही था कि एक वर्ष गन्ने की तमाम फसल 
नष्ट हो गई । महाजन की धमकियाँ, खेत नीलाम करने, कुर्की करने का भय, वेमना इन्हीं तनावों में मदिरा की शरण 
में जा पहुँचा। धन अर्जित करने के कई तरह के प्रलोभनों में धोखे खाए । अपने जीवन के इन कटु, तिक्त अनुभवों 

को वेमना ने वाणी दी । इन्हीं अंत : साक्ष्यों से वेमना की जीवन- कथा, सोच, चिंता , दर्शन , मन :स्थितियों का परिचय 
मिलता है । एक सामान्य व्यक्ति के जीवन में जितनी जटिल, वक्र कठिनाइयाँ, चुनौतियाँ आती हैं , वेमना के जीवन 
में उससे कहीं अधिक आई । भरपूर आई । 

संत वेमना निर्गुणपंथी संतों कबीर, रैदास , दादू, मलूक की भाँति अद्वैतवादीसिद्ध होते हैं । शैव धर्मावलंबियों से 
कहते हैं कि तुम लोग पत्थर के बैल को ( मूर्ति को ) तो पूजते हो और जीवित , सप्राण बैल को भूखा-प्यासा रखते 
हो , मारते - पीटते हो । वेमना का कथन है कि पशु - हत्या मानव- हत्या के समान ही पाप है । युद्ध, हत्या, हिंसा के 
सभी कार्य निंदनीय हैं । बल्कि शक्तिशालियों का धर्म है कि वे निर्बलों, रोगियों , अभावग्रस्तों की हर संभव सहायता 
करें । प्राणियों के प्रति प्रेम, संवेदना तथा शालीनता का व्यवहार करें । वे प्रश्न करते हैं कि आप लोग महाभारत को 
पाँचवाँ वेद मानते हो तो यह समझा जाए कि आप भ्रातृयुद्ध और इतने बड़े रक्तपात के पक्षपाती हैं । काम - वासना 
के प्रति अपने मन को झुकने न देकर गृहस्थी को, अपनी पत्नी को ही चाहना यह वेमना की सीख है । उनके नैतिक 
दार्शनिक विचारों के पीछे उनके स्वानुभूत अनुभव हैं , क्योंकि विमाता द्वारा प्रताडित किए जाने और पिता द्वारा 
पिटने के बाद वेमना मदिरापान करने तथा देवदासियों के पास जाने लगे थे । 

वेमना सामाजिक - धार्मिक व्यवस्था में आमूल- चूल क्रांति के पक्षधर थे। उन्होंने श्रेष्ठजनों, उच्चजातीय कहे 
जानेवाले लोगों के हाथों अपमान सहे थे । वह भीख माँगने से घृणा करते हैं किंतु जो भीख माँगनेवाले को द्वार से 
भगाए, दुत्कारे , उसे भिखारी से भी बुरा बताते हैं । उनका संदेश है कि पसीने की कमाई से जीवनयापन करो । श्रम ही 
पूजा है । शारीरिक कार्य सर्वश्रेष्ठ हैं । वेमना सामाजिक समानता को अनिवार्य मानते थे। वर्ण -व्यवस्था तथा ऊँच 
नीच के विचारों को ही असमानता का कारण मानते थे। शूद्रों की भाँति स्त्रियों के लिए भी वेद अध्ययन - पाठन 
निषिद्ध है तो इसका अर्थ यह हुआ कि उच्च कुल के भी सभी पुरुष – पति, पुत्रादि भी शूद्र हैं , क्योंकि वे भी तो 
स्त्रियों की कोख से जनमे हैं । और कि यदि जन्मतः सभी पुरुष शूद्र हैं तो यज्ञोपवीत धारण करने से उसकी स्थिति 
कैसे बदल सकती है ? वेमना का मानना था कि जाति के अतिरिक्त वर्ग भी सामाजिक असमानता का बड़ा कारण 
हैं । कोई भी तथाकथित निम्न जातीय व्यक्ति धनिक हो जाने पर अपनी ही जाति -बिरादरी के लोगों को हीनदृष्टि से 
देखने लगता है । 

वेमना का विश्वास है कि परमात्मा प्रत्येक व्यक्ति के अंत: करण में है । वह मनुष्य के रूप में स्वयं ही अवतरित 
है । तामसिकता के प्रभाव में मनुष्य भले ही अधम कार्य करता है, किंतु इनसे मुक्त होकर वह देवतुल्य ऊँचाइयों को 
छूता है और स्वयं भगवान् का रूप ग्रहण कर लेता है । वस्तुतः मनुष्य स्वयं ही परमात्मा है । लोग अपनी मूर्खता में 
व्यर्थ ही उसे मंदिरों, तीर्थस्थलों में ढूँढ़ते हैं । स्वर्ग भी यदि कहीं है तो धरती पर ही है, कहीं अलग नहीं । वेमना का 


दर्शन मानवतावाद का है । मनुष्य ही इसका केंद्रबिंदु है । वेमना ने आत्म- संस्तुति का प्रतिपादन किया है । इस 
सिलसिले में उसका कहना है 

"ब्रह्मा को मार दो और उसे विष्णु में सम्मिलित कर दो , फिर विष्णु को मार दो और उसे शिव में विलीन कर दो , 
शिव को मार दो और उसे अपने में मिला लो — ऐसा करने से तुम पक्के योगी बन सकते हो । देखा जाए तो वेमना 
उक्त तीनों अवतारों की शक्तियों में विश्वास करते हैं और उन सभी शक्तियों का समुच्चय मनुष्य को मानते हैं । 
अद्वैत - दर्शन भी इससे भिन्न कहाँ है ? शब्दों का और कथन- शैली का अंतर है । " 

डॉ. एल. डी. बर्नेट ने अपनी पुस्तक दि हार्ट ऑफ इंडिया में वेमना के संबंध में लिखा है - " जब हृदयों के 
अन्वेषक की तुला पर मानव- जाति के गुरुओं और उपदेशकों को तौला जाएगा तो बहुत सी उच्च और यशस्वी 
आत्माएँ तेलंगाना के इस विनम्र महान् व्यक्ति से ही साबित होंगी । " अतः कहना होगा कि वेमना अपनी साधारणता 
में समूचेविश्व को अपनी चिंता, चिंतन और दर्शन में लेकर असाधारण कथन कहनेवाले, अपनी वाणी में अपूर्व 
अमृत - वचन कहनेवाले महान् संत हुए हैं । 


20 . 


इश्क के मस्त गायक : सूफी संत बुल्लेशाह 


पाच दरियाओं ( नदियों) के प्रवाहों से सींची गई पंजाब की मिट्टी में जनमे, विश्वविख्यात सूफी संत बुल्लेशाह 
धार्मिक जड़ता और पाखंड के कट्टर विरोधी थे। धर्म के नाम पर भोले-भाले लोगों को ठगनेवाले, अत्याचार 
करनेवाले तथा झूठी सौगंध खाने एवं दिखावा करनेवाले ढोंगियों को वह बुरी तरह फटकार लगाते थे। मुँह से 
तौबा, किंतु मन से ठगी तथा सूदखोरी करते हो , जो कि इसलाम में बुराई मानी जाती है । ऐसा करनेवाले मुसलमान 
नहीं हो सकते । बुल्लेशाह के इन दो - टूक तथा इसलाम और मानव के पक्षधर विचारों के कारण निहित स्वार्थी लोग 
उसके विरोधी हो गए । 

साई बुल्लेशाह एक पहुँचेहुए सूफी फकीर हुए हैं । इनकी पवित्र वाणी, निर्मल रहन - सहन एवं ऊँची आध्यात्मिक 
उपलब्धियों के कारण हिंदू, मुसलमान, सिक्ख आदि पृथक् - पृथक् संप्रदायों , धर्मों के लोग आपसे एक जैसा प्यार 
करते और स्नेह पाते रहे । साई बुल्लेशाह का वास्तविक नाम अब्दुल्ला शाह था । लोगों के प्यार और प्रसिद्धि के 
कारण पहले अब्दुल्लाशाह , बुल्लाशाह हो गया, फिर मात्र बुल्ला ही रह गया । आपकी वाणी के आधार पर 
अंत: साक्ष्य के आधार पर आपके असली नाम का संकेत है 
हुन इक अल्लाह आख के तुम करो दुआई । 
पिया ही सभ हो गया अब्दुला नाहीं । 

विद्वानों में आप शेख- ए- हर- दो आलम ( दोनों लोकों का शेख), मरदे हकानी ( सत्य - परमात्मा का सेवक ), 
पोशीदा राजों का वाकिफकार ( गुप्त -रहस्यों का जाननेवाला) आदि नामों से बड़े सम्मान से जाने जाते हैं । आपके 
व्यक्तित्व और वाणी को कई पक्षों से ऊँचा दर्जा प्राप्त है । सूफी संतों - मौलाना रूम, शम्स तबरेज आदि से आपकी 
वाणी की तुलना की जाती है । पूरे उत्तरी भारत में ( तथा जो अब पाकिस्तान है ) में आपके प्रति बड़ी श्रद्धा और प्रेम 
के भाव लोगों में आज भी विद्यमान हैं । गुरुग्रंथ साहिब में भी आपकी वाणी संकलित है । इसी से इनकी वाणी की 
पवित्रता, मानवीयता और सार्वभौमता का परिचय मिल जाता है । 

साई बुल्लेशाह का जीवनकाल प्रायः सन् 1680 से 1757 - 58 तक माना जाता है । आपके जन्मस्थान के संबंध में 
भी विद्वानों में मतभेद है । कुछविद्वानों का मानना है कि आपका जन्म बहावलपुर रियासत ( अब पाकिस्तान ) के 
गाँव उच गलानियाँ में हुआ था । इन विद्वानों का मत है कि बुल्लेशाह के छह महीने की आयु होने तक उनके 
माता-पिता इसी गाँव में रहते थे। परंतु इसके उपरांत वे गाँव मलकवाल (तहसील साहीवाल ) में चले गए । बाद में 
पांडोके नाम के गाँव का स्वामी इनके पिता को अपने गाँव की मसजिद में ले आया । उन्हें पांडोके की मसजिद 
का मौलवी बना दिया तथा गाँव के बच्चों को पढ़ाने का कार्य भी सौंप दिया । अधिकांश विद्वान् इस बात से सहमत 
हैं कि बुल्लेशाह के माता-पिता का पैतृक गाँव उच गलानियाँ ही था । वे लोग वहाँ से पहले मलकवाल में आए और 
बाद में पांडोके में आ गए ।किंतु कुछविद्वान् मानते हैं कि बुल्लेशाह का जन्म उनके माता-पिता के पांडोके गाँव 
में आने के पश्चात् हुआ । आज भी यह गाँव ‘ पांडोके भट्टियाँ के नाम से प्रसिद्ध है । यह गाँव कसूर ( अब 
पाकिस्तान) से लगभग चौदह मील दक्षिण - पूर्व दिशा में स्थित एक प्रसिद्ध कस्बा है । इस कस्बे की प्रसिद्धि 
मुख्यतः बुल्लेशाह के नाम के कारण है । यह भी कहा जाता है कि बुल्लेशाह के पूर्वजों में सैयद जलालुद्दीन बुखारी 


तीन सौ साल पहले मुलतान आए और यहाँ उन्होंने हजरत शेख गौस बहाउद्दीन जकरिया मुलतानी से नाम 
( गुरुमंत्र) लिया और वे उच गलानियाँ में आकर रहने लगे । बुल्लेशाह के दादा उन्हीं के वंशज थे। अत: सैयद होने 
के कारण बुल्लेशाह का वंश हजरत मुहम्मद साहब की वंशबेल से जुड़ा हुआ है तथा उसका सूफी- परंपरा से बहुत 
पुराना संबंध रहा है । बुल्लेशाह के पिता शाह मुहम्मद दरवेश अरबी तथा फारसी भाषाओं के तथा कुरानशरीफ के 
अच्छे ज्ञाता थे। इनकी आध्यात्मिक सोच और पहुँच को लोग बहुत आदर देते थे। अतः बुल्लेशाह पर और 
बुल्लेशाह की बहन पर उनके विचारों तथा चरित्र का अत्यधिक प्रभाव रहा । बहन भी आजीवन कुँआरी रही और 
अध्यात्म -भावों में लीन रही । बुल्लेशाह की मजार आज भी पांडोके भट्टियाँ में है । यहाँ हर वर्ष उर्स लगता है । बुल्ले 
की काफियाँ गाई जाती हैं । 

बचपन की पढ़ाई पिता की देखरेख में गाँव में ही हुई, किंतु बड़ा होने पर उच्च शिक्षा के लिए बुल्लेशाह को 
कसूर भेजा गया । यहीं इसलामी नियमों के अनुसार वह दीक्षित हुए । उन्हें इसलामी धर्म-ग्रंथों का बड़ा गहरा ज्ञान 
था । उनके अरबी और फारसी के ज्ञान के उल्लेख भी बहुत मिलते हैं । उनको उच्चकोटि का विद्वान् माना जाता है । 
सैयद अथर अब्बास रिजवी के अनुसार बुल्लेशाह कादरी शतारी के नाम से प्रसिद्ध हैं तथा सत्रहवीं- अठारहवीं 
शताब्दी के कामिल सूफी फकीर माने जाते हैं । 

इसलाम और सूफी धर्म -शिक्षा, धर्म-ग्रंथों के व्यापक - गहन अध्ययन से बुल्लेशाह में जहाँ गहन संस्कारों का 
प्रभाव पड़ा , वहाँ परमात्मा को पाने की अपूर्व लौ भी जग गई । अब तो उसे एक कामिल मुर्शिद (पूर्ण सतगुरु ) की 
संगति और मार्गदर्शन की तड़प सताने लगी । इसी ढूँढ़ के दौरान वह हजरत अनायतशाह से मिले । अनायतशाह का 
डेरा लाहौर में था । वह हजरत मुहम्मद के वंश से संबंधित थे। खेतीबाड़ी तथा बागवानी से रोजी- रोटी कमाते थे । 
बुल्लेशाह ने देखा कि अपने खेत में अनायतशाह प्याज की पनीरी एक स्थान से उखाड़कर दूसरे स्थान पर लगा रहे 
थे। ऐसा करने से प्याज पैदा होता है । बालक बुल्ला उस समय स्वयं भी अपने पिता का अनुसरण करता हुआ 
रूहानी शक्ति प्राप्त करने का अभ्यास किया करता था । अनायतशाह का ध्यान प्याजों की गोड़ाई में इतना गहरा 
लगा हुआ था कि बुल्ले ने निकट ही आम के पेड़ों पर लगे आमों पर दृष्टिपात किया , तो कच्चे आम नीचे गिर गए । 
अनायतशाह ने बुल्ले को देखा तो कहा, ये आम क्यों गिराए हैं ? बुल्ला तो यह चाहता था कि अनायतशाह उससे 
बात करें । वह बोला, मैंने न तो पत्थर मारा, न पेड़ पर चढ़ा, मुझे क्या मालूम आम कैसे गिर गए? अनायतशाह 
की दृष्टि पड़ते ही बुल्ला उनके पाँवों में पड़ गया । अनायतशाह ने उसका नामादि जाना और पूछा, तू क्या चाहता 
है ? बुल्ले ने कहा, मैं रब ( ईश्वर ) को पाना चाहता हूँ । अनायतशाह ने अत्यंत स्नेह भरे शब्दों में कहा, बुल्लया! 
रब दा की पाना , ऐधरों पुटना ते ओधर लाना । अर्थात् अपने मन को सांसारिकता से हटाकर अंतर की ओर , 
परमात्मा से लगाना । तब से बुल्लेशाह को दिशा मिल गई और सद्गुरु भी मिल गए । बुल्लेशाह पारमात्मिक आनंद 
की मस्ती में डूबा अपनी काफी ( छंद में ) गाने लगा , जो रंग रंगिया गूढ़ा रंगिया मुरशद वाली लाली ओ यार 
अर्थात् सतगुरु ने मुझे परमात्मा के प्यार के लाल रंग में , गहरे आत्मिक रंग में रंग दिया है । अब मेरे लिए रब और 
मुरशिद दोनों एक हो गए हैं । सूफीमत में इस अवस्था का बहुत महत्त्व है । बुल्लेशाह ने अपने मनोभावों को अपने 
काफियों ( छंदों) में व्यक्त किया है । गुरु अनायतशाह द्वारा स्वीकार कर लिए जाने पर बुल्लेशाह गा उठा 
आओ सइओ रल दिओ न बधाई । 
मैं बर पाया रांझा माही । 


अज तां रोज़ मुबारक चड़िया । 
रांझा साडे विहड़े वडिया । 


बुल्ले शाह एक सौदा कीता । 
पीता ज़हर प्याला पीता । 
न कुझ लाहा टोटा लीता । 
दरद दुखां दी गठरी चाई । 

इस पूरी काफी का अर्थ है कि आओ सखियो! मिलकर बधाई का गीत गाओ, क्योंकि मैंने वर ( पति) के रूप में 
गुरु को प्राप्त कर लिया है, जो प्रभु का ही रूप है, आज का दिन बड़ा मुबारक दिन है, क्योंकि राँझा ( प्रेमी) हमारे 
हृदयरूपी घर - आँगन में आया है । बुल्लेशाह कहता है कि मैंने प्रभु के साथ सच्चा प्रेम किया है, इस कारण अब मेरे 
सिर पर दु: खों की गठरी का बोझ आ पड़ा है । मैंने जहर ( दु: ख ) का प्याला जैसे पी लिया है । सूफी मत के अनुसार 
भक्त को , शिष्य को बड़ी कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है । अतः यह देखने में टोटे का , घाटे का सौदा हो 
सकता है ,किंतु इसमें परोक्ष रूप में लाभ- ही - लाभ है । 

बुल्लेशाह ने अपने ऊँचे कुल हजरत मुहम्मद के वंश के कुलीन सैयद खानदान का होते हुए अनायत शाह जैसे 
अराई ( छोटी जाति ) के मामूली किसान को अपना गुरु बनाया । इससे सब तरफ उनकी बड़ी बदनामी हुई । लोग ताने 
देते, उलाहने देते 
- इश्क असां नाल केही कीती, लोक मरेंदे तान्हे । 
- मित्र प्यारे दे कारने नी मैं लोक उल्हाने सहनी हां । 

किंतु बुल्लेशाह बड़ी निर्भयता से गुरु के बताए मार्ग पर दृढ़ता से बढ़ता रहा । वह अपने ऊँचे कुल की मान 
मर्यादा को भुलाकर हिजड़ों में सम्मिलित होकर नाचने लगता । इतना ही नहीं , लोगों को इस बात की शिक्षा देने के 
लिए कि जाति या वंश की ऊँच- नीच व्यर्थ है, बुल्ले ने गधियाँ खरीद लीं । बुल्लेशाह को लोग गधियाँवाला 
कहकर चिढ़ाने की कोशिश करते , किंतु वह तो जानबूझकर समाज में जाति - पाँति और ऊँच-नीच के भेदभाव भरे 
व्यावहारिक जीवन पर भी चोट करना चाहता था । 

पिता ने जब सुना कि उनका बेटा हिजड़ों के साथ नाचता -गाता है, तब वह क्रोध में भरकर बुल्ले के पास गए । 
उसके एक हाथ में माला थी , दूसरे हाथ में डंडा । बुल्ले ने नाचना -गाना आरंभ कर दिया 
लोकां दे हथ मालीयाँ ते बाबे दे हथ माल । 
सारी उमर पिट पिट मर गया खुस न सकया बाल । 

पिता भी बुल्ले की मस्ती, रूहानी तेज और करिश्माई प्रभाव के कारण उसके साथ नाचने लगा और ये शब्द गाने 
लगा 
पुत्र जिन्हां दे रंग रंगीले मापे वी लैंदे तार । 

अर्थात् जिन माँ - बाप के पुत्र अध्यात्म रग में रंग जाते हैं , वे माता-पिता को भी भव - सागर से पार पहुँचा देते हैं । 
इसी प्रकार की एक अन्य घटना का उल्लेख मिलता है कि बुल्ले के परिवार में विवाह था । उसने अपने गुरु 
अनायतशाह को भी निमंत्रण दिया । गुरु सैयदों के ऊँचे वंश के अहंकारी भावों का जानते थे। उसने अपने स्थान पर 
अराई जाति के अपने एक निर्धन शिष्य को विवाह में भेज दिया । वहाँ उसका अपमान हुआ । यह सब जानकर गुरु 


अनायतशाह अत्यधिक गुस्से में भर गए । एक तरह से बुल्ले तथा उसके परिवार द्वारा यह गुरु का ही अपमान था । 
गुरु ने अपनी सारी आध्यात्मिक शक्ति से बुल्ले को काटकर अलग कर दिया । अपनी आत्मिक शक्तियों का प्रवाह 
उसकी ओर से मोड़ दिया और अपना चेहरा तक उसे दिखाने से मना कर दिया । बुल्ले के लिए तो यह जीवित रहते 
मरण के समान था । गुरु के रूठने का अर्थ परमात्मा का रूठना है । उसके लिए तो रोशनी की जगह अब अंधकार 
छा गया । खुशी और आनंद की जगह गम और मातम छा गया । गुरु ने उससे मुँह मोड़ लिया और डेरे पर आने से 
भी मना कर दिया । सूफी मत के अनुसार यह शिष्य की कठिन परीक्षा के रूप में माना जाता है । न जीते बनता है, न 
मरते । दिन -रात तड़पते हुए, विरहाग्नि में जलते - झुलसते हुए बीतते हैं , क्योंकि गुरु रास्ते में ही छोड़ गए । मुझसे ऐसी 
क्या गलती हुई । बिछोह के तीर छुरियों और तलवारों से भी तीखा दर्द देते हैं ; यह दुःख अत्यंत कष्टकारक है और 
इसका कोई नियम -विधान नहीं है । एक क्षण के लिए भी आराम नहीं है । हाँ , अनायतशाह चाहें तो दु: ख दूर हो जाए 


मैंनूं छड गए लद गए, मैं विच की तकसीर । 
रातों नींद न दिने भुख्ख , अख्खीं पलटिआ नीर । 
छरीयां ते तलवारां कोलों, इश्क दे तिख्खे तीर । 
इश्क जेड न जालम कोई , इह ज़हिमत बिरहों दी पीर । 
बुल्ला शहु जे करे अनायत , दुख होवन तगईर । 

बुल्ला इस वियोग की अग्नि को सहता हुआ पागलपन की हदों तक पहुँच गया । मुर्शिद ( गुरु ) से मिलने के लिए 
वह कुछ भी करने को तैयार था । उसे किसी भी भाँति गुरु से मिलना था । उसे ध्यान आया कि अनायतशाह संगीत 
के बड़े प्रेमी हैं । कहते हैं कि बुल्ले ने स्त्री का वेश बना लिया और नाचने -गानेवाली स्त्री के पास जाकर रहने लगा । 
जब संगीत सीख गया तो प्रतिवर्ष लगनेवाले उर्स में गाने -नाचनेवाली मंडली बनाकर जा पहुँचा । अन्य लोग तो नाचते 
हुए थककर बैठ गए किंतु बुल्ला नाचता जा रहा था । बड़ी करुण आवाज में अपने हृदय की पीड़ा को गा रहा था । 
बुल्लेशाह की अधिकांश काफियाँ विरह की पीड़ा को ही विषय बनाकर कही गई हैं । वह नाचता-नाचता बेहोश 
होकर गिर पड़ा, तब अनायतशाह का मन पसीज गया । उन्होंने निकट जाकर पुकारा, " ओए तूं बुल्ला ऐं ? बुल्ला 
उनके पाँवों से लिपटकर रोता हुआ बोला, - " हुजूर , मैं बुल्ला नहीं ! भुल्ला हूँ! " इसके बाद बुल्ले के जीवन में 
पुनः आध्यात्मिकता के सूखे स्रोत फूट बहे । बुल्ले पर गुरु की कृपा पहले से भी अधिक बरसने लगी । अब 
बुल्लेशाह पहले से भी अधिक मस्त होकर नाचने- गाने लगा । उसे गुरु के रूप में परमात्मा का दीदार हो गया । अब 
बुल्ले में और गुरु अनायत — दोनों में कोई भेद नहीं रहा । प्रियतम के साथ एकरूप हो जाने, अद्वैतभाव हो जाने की 
प्रसन्नता एवं आनंददशा को बुल्लेशाह ने खूब गाया है । सूफी धर्म- परंपरा में मुर्शिद ( गुरु ) परमात्मा से एकरूप होता 
है । अत: मुर्शिद के साथ एकरूपता- अभेदता ही ईश्वर के साथ अनेकता में बदल जाती हैं । बुल्लेशाह की काफियाँ 
इस अद्वैतभाव को इस प्रकार व्यक्त करती हैं 
रांझा रांझा करदी नीं मैं आपे रांझा होई । 
सद्दो नी मैंनू धीयो रांझा हीर न आखे कोई । 
रांझा मैं विच, मैं रांझे विच होर ख्याल न कोई । 
मैं नहीं ओह आप है, अपनी आप करे दिल जोई । 
हीर और राँझा की प्रेम कहानी सर्वविदित है । बुल्लेशाह कहते हैं कि मुझे अब कोई हीर के नाम से नहीं पुकारे । मैं 


तो राँझा- राँझा पुकारती हुई स्वयं भी राँझा हो गई हूँ । अब राँझा मुझ में और मैं राँझे में मिलकर एक भाव- चित्त हो 
गए हैं । अब मैं और मेरा वजूद तो रहा ही नहीं । अब तो राँझा ही शेष है । वह स्वयं ही अपना मान-मनौव्वल 
करताहै । 

इश्क ( प्रेम) की दुनिया में यह एक नई ऋतु का आरंभ है, जो नित नए-नए रूप दिखाती है । बुल्लेशाह कहते हैं 
कि मनुष्य का शरीर ही ठाकुरद्वारा है, हरिमंदिर हैं । परमात्मा ने अपने रहने के लिए ही इसका निर्माण किया है । 
ईश्वर ईट -पत्थर के बाहरी मंदिरों, मसजिदों, गिरजाघरों में नहीं रहता । वह तो हाड़ -मांस के बने सजीव प्राणी- देहों में 
निवास करता है, क्योंकि इन सजीव देवालयों में हजारों नाद एक साथ बजते सुने जा सकते हैं । इन बाहरी धर्म 
स्थानों पर तो माथा रगड़ते -रगड़ते माथे भी घिस जाते हैं , वेद तथा कुरान पढ़ते - पढ़ते लोग थक जाते हैं , तो भी 
परमात्मा का दीदार नहीं होता, जबकि इस ठाकुरद्वारे के अंदर उस परमात्मा की नूर - ज्योति सदैव प्रज्वलित रहती 
है । इस परमात्मा- प्रेम की बहारें ही नित नई - नई हैं 
इश्क दी नवीओं नवीं बहार । 
जां मैं सबक इश्क दा पढिया, मसजिद कोलों जीऊड़ा डरिया । 
डेरे जा ठाकुर दे वडिया, जित्थे वजदे नाद हजार । 
बेद कुरान पढ़- पढ़ थक्के , सजदे करदियां घस गए मत्थे । 
न रब तीरथ न रब मक्के, जिन पाया तिस नूर अनवार । 

सूफी साहित्य में इश्क -मिजाजी ( सांसारिक प्रेम ) के माध्यम से इश्क - हकीकी ( पारमात्मिक प्रेम ) तक पहुँचने की 
बात कही गई है 
जियर न इश्क - मजाजी लागे , सूई सीवे न बिन धागे । 
इश्क मजाजी दाता है, जिस पिच्छे मस्त हो जाता है । 
मिजाज ( देही) तथा हकीकत ( प्रभु- सत्य) है । अत: देह - रूप सतगुरु का प्रेम ही वह सूई है, जिसके बिना प्रभु-प्रेम 
का वस्त्र सिया नहीं जा सकता तथा यही प्रभु- प्रेम को देनेवाला है । 

और अंत में एक काफी और उद्धृत करना अति आवश्यक है, जिसमें बुल्लेशाह कहते हैं कि आत्मा परमात्मा में 
समाकर परमात्मा का ही रूप हो जाती है । द्वैत समाप्त हो जाता है । अद्वैत घटित होता है । सभी बाहरी, सांसारिक , 
मार्मिक भेदभाव, जात- पाँत , धर्म, संप्रदाय आदि तथा नग्न या ढके होने के , हँसने या रोने के , पाप या पुण्य आदि के 
भेदभाव आत्मा से निर्लिप्त हो जाते हैं , मुक्त हो जाते हैं 
हिंदू नहीं न मुसलमान , 
बहीए त्रिंजण तज अभिमान । 
सुंनी ना नहीं हम शिया, 
सुल्हा कुल का मारग लीआ । 
भुख्खे न नहीं हम रज्जे , 
नंगे न नहीं हम कज्जे । 
रोंदे न नहीं हम हसदे, 
उजड़े न नहीं हम वसदे । 


पापी न सुधरमी न , 
पाप पुंन की राह न जां । 
बुल्लेशाह जो हरि चित लागे , 
हिंदू तुरक दूजन त्यागे । 

कमाल इस बात में है कि सूफी फकीर अपनी निर्मल उदारता में जहाँ बहीए त्रिंजन ( जहाँ स्त्रियाँ इकट्ठी बैठकर 
सूत कातती है ) कहकर सरलतापूर्वक सत्संग करने की एक पारिवारिकता को महत्त्व देते हैं , वहीं शिया - सुन्नि का 
विभेद भी व्यर्थसिद्ध करते हैं तथा अल्लाह या रब न कहकर हरि चित लागे कहते हैं और हिंदू-तुरक के द्वैत 
को , विभेद को त्यागने का आग्रह करते हैं । 

बुल्लेशाह गंगा अवतरण को भी एक काफी में गाते हैं । मानव- आत्मा में परमात्म -चिंतन के अवतरण को लक्ष्य 
करके कहते हैं 
घर में गंगा आई संतो , घर में गंगा आई । 
आपे मुरली आपे घनइया , आपे जादू राई । 
आपे गोबरीआ, आप गडरिया आपे देत दिखाई । 
अनहद द्वारिका आया गवरीआ कडन दसत चढ़ाई । 

घर ( शरीर) में शब्द , नाम रूपी चेतना -गंगा अवतरित हुई है । हृदय - अंतर में ईश्वर के दर्शन हुए हैं । प्रभु ही , 
कन्हैया ही , यदुवंशी ग्वाला ही , अनहद द्वार का ग्वाला है, जो योगी- रूप धारण करके प्रेम करने, गोवर्धन पर्वत 
उठानेवाले कृष्ण के रूप में आता है । 

महान् सूफी संत परंपरा का निर्वाह करते हुए संत बुल्लेशाह मानवीय समता एवं इश्क ( प्रेम ) के गीत गाता है । 
पंजाब के प्रथम सूफी कवि शेख फरीद भी इश्क की स्थापना में गाते हैं , "मैं आज अपने कंत के साथ नहीं सोई , 
अत: मेरे अंग मुड़ - मुड़ जा रहे हैं । ( ऐ सखियो) जाओ और जाकर किसी दुहागिन से पूछो कि तुम्हारी रात कैसे 
कटती है? " इसी प्रकार फरीद के बाद हुए पंजाब के कवि शाह हुसैन भी गाते हैं - "प्रिय के बिना रातें लंबी हो गई 
हैं ... । संत बुल्लेशाह भी अपने कंत के इश्क में डूबा सब कहीं उसका रूप देखता है । वह एक उसे हर कहीं दिखाई 
देता है 
सब इक्को रंग कपाई दा 
रूड़ी उत्ते गद्दों चारे 
ओह भी वागी गाई दा । 

अर्थात् एक कपास (रुई ) से सभी वस्त्र बनते हैं । सभी रंगों के वस्त्रों को कपास से ही बनाया जाता है । कूड़े के 
ढेर पर जो व्यक्ति गधों को चरा रहा है, वह गौएँ चराने वालों से भिन्न नहीं है । दोनों एक ही परमात्मा के बंदे हैं । 
एक ही अल्लाह की संतान हैं । 


21 . 


सांसारिकता से आध्यात्मिकता में पलट गया : संत पलटू 


पलटना, यानी लोक प्रचलित अर्थों में अपनी जुबान से पलट जाना , मुकर जाना कहलाता है और गाली माना जाता 
है । किंतु संतों की दुनिया में सबकुछ निराला और अपूर्व होता है । इनकी दुनिया के मूल्य- मान - चलन सब उलट और 
विपरीत होते हैं हमारी भौतिक दुनिया से । अत: संत पलटू का पलटना शोभा, सम्मान, आदर्श और वीरता का कार्य 
हो गया, क्योंकि पलटू मात्र भौतिक सुखों से ही नहीं पलटे, बल्कि ऐंद्रिकता के सारे आकर्षणों से पलटकर , सभी 
मानसिक प्रबल बंधनों के विरुद्ध आत्मलोक की ओर मुड़ गए । वह ऐसा पलटे कि अपना पहले का नाम, धाम , 
जन्मतिथि या परिचय सब भुला दिया । ऐसा पलटा कि भौतिक ही नहीं, भूतकाल की समृतियों को भी पीठ दे दी 

और स्वयं को पलटू कहलाकर, स्वयं के पलटू होने पर सुख माना । गर्व का अनुभव किया , क्योंकि यह नाम उसके 
गुरु ने दिया था । यह उसकी असली पहचान थी । गुरु ने गद्गद होकर कहा, अरे! यह बनिया तो पलट गया 
दुनिया से, दुनियावी चलन से । इनने आध्यात्मिक अंतर्मुखी चलन पकड़ लिया! और इतना सुनना था उस बनिया 
का कि उसने इस शब्द को – पलटने को - पकड़ लिया और अपनी पहचान बना लिया । 

संसार में रहकर संसार से पलटना कितना दुष्कर कार्य है, यह हर संसारी जानता है । यदि किसी भी भाँति , संयोग 
से किसी गुरु , पीर की कृपापूर्ण सहायता या प्रेरणा से यह घटित हो जाए तो कैसा आह्लादकारी हो जाता है यह 
पलटना कि जीवन को सार्थकता, पूर्णता एवं चरम आनंद की उपलब्धि हो जाती है । या फिर पलटू बनिए से ही पूछ 
लो इस पलटने का आनंद! बहुत भटकने के पश्चात् उसे मिला है यह पलटना ! 
___ जीव ब्रह्म के अति निकट होते हुए भी अति दूर इस कारण होता है, क्योंकि उसने ब्रह्म की ओर पीठ कर रखी 
है । इस कारण दोनों के मध्य माया का परदा, अंधकार पसर जाता है ।किंतु जब भी कभी, किसी भी कारण से ब्रह्म 
की ओर जीव मुख कर लेता है , ब्रह्म सम्मुख हो जाते हैं । तब माया विलुप्त हो जाती है । इसे घटित होने में क्षण भर 
भी नहीं लगता । क्षणांश में ही यह उलट- पलट हो जाता है । बड़े, प्रसिद्ध, विख्यात संतों, भक्तों के जीवन में यह 
घटना ऐसे ही , इसी भाँति , क्षणांश भर में ही घटित होती रही है । सदना कसाई हो या राजा जनक या हमारे संत पलटू 
हों । पलटू भी कहाँ- कहाँ नहीं भटके । पहले वह गुलाल साहब के पास पहुँचे। वहाँ से भेजे गए भीखा साहब की 
संगति में । किंतु अंततः उन्होंने पलटू को भेजा गोबिंद साहब की शरण में । गुरु गोबिंद ने शब्द का बाण मारा, 
शक्तिपात किया, तो वह पलट गया और पुकार उठा 
पलटूदास के गोबिंद साहिब , 
आई मिले मोहिं प्रेम गलिन में । 
सखी पलटू अलमस्त दिवानी , 
गोबिंद बंद दुलारी हो । 

और अंततः वह अध्यात्म के विराट युद्धक्षेत्र में , गोबिंद की फौज में शूरमा भरती हो गए — 
पलटू जूझे खेत में लगा शब्द का बान । 


गुरु गोबिंद की फौज में सुरवां पलटू दास ॥ 

पलटू साहब के जन्म और मृत्यु की तिथि तक सुनिश्चित ज्ञात नहीं । बस इतना भर तय पाया गया है कि पलटू 
साहब का जीवनकाल मोटे रूप में सन् 1710 से 1780 के मध्य रहा होगा । अपनी जाति के संबंध में वह स्वयं ही 
घोषित करते हैं 
मैं हों पलटू बनियाँ। 
तथा पलटू दास इक बनिया रहे अवध के बीच 
पलटू साहब का मानना है कि जीव जब अभिमान, अहंकार- भाव छोड़कर सच्चे गुरु की शरण में स्वयं को 
समर्पित कर देता है , तब ही उसका उद्धार होता है । उसी से उसे आत्म - परमात्म का परिचय प्राप्त होता है और 
आत्म- तृप्ति उपलब्ध होती है । अन्यथा उसकी दशा नदी या सागरतट पर बैठे अतृप्त , प्यासे व्यक्ति जैसी रहती है , 
जो सामने जल रहते हुए भी प्यासा बैठा रहता है । स्वयं के अनुभव से संत पलटू बतलाते हैं 
पलटू मैं जियतै मुवा नाम भरोसा पाए । 
करम धरम सब छाडि कै पड़े सरन में आए ॥ 

सतगुरु की शरण में आने पर जीव की न केवल भटकन, परेशानी, प्यास नष्ट होती है, बल्कि उसे आत्मिक 
आध्यात्मिक क्षेत्र में पहुँचने पर स्वाभिमान, आत्मआनंद और अस्तित्व ( ब्रह्म) से संयुक्त होकर ऊँचाई और बड़प्पन 
का अहसास होने लगता है, क्योंकि ब्रह्म का अर्थ यह भी है कि जो स्वयं बड़ा हो और निकट आनेवाले को भी 
बड़ा बनाए । अतः पलटू कहते हैं 
पलटू नीच से ऊँच भा नीच कहै ना कोय ॥ 
नीच कहै ना कोय गए जब से सरनाई । 
नारा बहि कै मिल्यो गंग में गंग कहाई ॥ 

बरसाती या गंदे पानी का नाला गंगा नदी में मिलकर जैसे गंगाजल की पावनता प्राप्त कर लेता है , उसी प्रकार 
जीव भी गुरु की कृपा से नीचे स्तर से ऊँचा उठ जाता है । मात्र इतना ही नहीं , अपनी सारी चिंताएँ भी तब गुरु पर 
डालकर , परमात्मा पर छोड़कर, वह इतना सहज और निर्भय हो जाता है कि तब वह बे- खौफ हो , पाँव पसारकर 
सोता है तथा परमात्मा उसकी चौकीदारी करता है । उसे शत्रुओं से बचाता है 
पलटू सोवे मगन में साहिब चौकीदार । 
साहिब चौकीदार मगन होइ सोवन लागे । 
दूनों पाँव पसारि देखि कै दुश्मन भागे । 
जाके सिर पर राम ताहि को बार न बाँकै । 
गाफिल में मैं रहौं आपनी आपुइ ताकै । 

परमात्म - शक्ति को आत्म- समर्पण के उपरांत घटित होनेवाली निश्चिंतता का और निर्भयता का उल्लेख यहाँ पलटू 
कर रहे हैं । जब व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को शाश्वत व्यक्तित्व को समर्पित कर देता है, तब परमात्मा स्वयं ही व्यक्ति 
की रक्षा- सुरक्षा का भार अपने ऊपर ले लेता है । वह स्वयं रक्षक - चौकीदार बनकर हर क्षण चौकस रहता है । ऐसे में 


कितने भी शक्तिशाली शत्रु क्यों न हों , वे दूर भाग जाते हैं । राम जिसकी रक्षा पर आ जाएँ, उस व्यक्ति का बाल भी 
बाँका नहीं हो सकता अर्थात् उसकी जरा सी भी हानि नहीं हो सकती । 

इसी प्रकार की एक साखी में पहले कबीर कह गए हैं कि व्यक्ति यदि अपने मन को निर्मल बना ले, गंगा के 
जल की भाँति स्वच्छ एवं पारदर्शी बना ले, तब हरि उस व्यक्ति का अनुसरण करने लगते हैं 
कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर । 
पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर । 

विश्व के सभी धर्म मनुष्य के मन की निर्मलता पर बल देते हैं । मन की निर्मलता ही सबसे कठिन कार्य है । मन 
को काम, क्रोध, लोभ , मोह एवं अहंकार के प्रभाव से मुक्त कर लेना, इनके कारण जो विकार उत्पन्न होते हैं , 
उनसे मुक्ति पा लेना ही संत हो जाना है, योगी हो जाना है । तब परमात्मा स्वयं ही अनुचर बन जाता है । 

इस संदर्भ में संत मलूकदास की एक साखी में याद आ रही है 
माला जपौं, न कर जपौं, जिहव्य कहौं न राम । 
सुमिरन मेरा हरि करै, मैं पायो विश्राम ॥ 

अर्थ हुआ — मात्र राम नाम के रटने से कुछ हासिल नहीं होनेवाला, इसके लिए आत्म- समर्पण करना अनिवार्य 
है, तभी मन की मलिनता मिटेगी, स्वच्छता-निर्मलता आएगी और तभी हरि पीछे- पीछे घूमेगा या आपका नाम जपेगा 
या चौकीदार बनकर आप के हितों की , अस्तित्व की रखवाली करेगा । 

इस अंतर - लोक के नियम बड़े अनूठे हैं । यहाँ मरने के बाद जीवन आरंभ होता है । जीयत मरै ही इस लोक में 
प्रवेश मिलता है । वैराग्य या दैहिक मरण में कोई मुक्ति नहीं है । सतगुरु की बताई युक्ति से जीवनकाल में ही 
अभ्यास - साधना द्वारा इस मुक्ति को प्राप्त किया जा सकता है 
जियतै मरना भला है नाहि भला बैराग । 
नाहिं भला बैराग अस्त्र बिन करै लड़ाई । 
आठ पहर की मार चूके से ठौर न पाई ॥ 
xxx 
मरते मरते सब मरे , मरै न जाना कोय । 
पलटू जो जियतै मरै सहज परायन होय ॥ 

सांसारिक लोगों में मरने के बाद वाली मुक्ति की आकांक्षा वास्तव में छल है, मुक्ति नहीं । जीवित मरना ही सच्ची 
मुक्ति का साधन है । मरने के बाद की मुक्ति के भरोसे सब लोग मर - मरकर इस दुनिया से जा रहे हैं । वे धोखा खा 
रहे हैं , ठगे जा रहे हैं । पलटू कहते हैं कि जो जीवित ही अपने अहंकार और मैं पने को मार दे, वही वास्तव में 
मुक्ति प्राप्त करता है । यह सहज रास्ता है, जो लोगों को समझ नहीं आता । इसके साथ ही पलटू पूरा योगी होने पर 
बल देते हुए कहते हैं कि आशिक परमात्मा का घर बहुत दूर है । वहाँ ऐसा कोई बिरला साधक ही पहुँच सकता है , 
जो सच्चा योगी हो तथा जो कामभावना को वश में करे एवं नाद- अनहद नाद का रस भोगकर अर्थात् नाद ब्रह्म में 
लीन रहे 


आसिक का घर दूर है पहुँचेबिरला कोय । 
पहुँचैबिरला कोय होय जो पूरा जोगी । 
बिंद करे जो छार नाद के घर में भोगी । 

अतः संत पलटू भी जिस अगम , नाद के घर की बात कर रहे हैं , कबीर आदि संतों ने भी वहाँ बिरले जोगी , 
संत की पहुँच बताई है । कबीर का कथन है 
सुर नर मुनि जन औलिया ये सब उरली तीर । 
अलाह राम का गम नहीं तहाँ घर कियो कबीर ॥ 

कबीर ने भी वहीं अपने घर के होने की बात कही है । हम देखते हैं कि संत पलटू का अध्यात्म अनुभव भी 
बिरल - कोटि का एवं बहुत समृद्ध रहा है । पलटू भी जाति, वर्ण, संप्रदाय, हिंसा, जीव-हत्या आदि का विरोध करते 
हैं और एक मानवीय , संवेदनशील, समतामूलक उन्मुक्त समाज की संरचना का स्वप्न साकार करना चाहते हैं । 
उनकी वाणी भी निर्भीक , पारदर्शी एवं अत्यंत प्रेम पगी है । 


22. 


अध्यात्म संपदा के धनिक : संत गरीबदास 


समूचा विश्व जल रहा है धर्म की जड़ सोच के कारण । एक ओर वैज्ञानिक , औद्योगिक विकास है और दूसरी ओर 
अब उससे आ जुड़े विश्व बाजार -व्यवस्था के बाजारू व्यवहार ने पूरे विश्व में हड़बौंग मचा दिया है । इस नई 
व्यवस्था के कंधों पर चढ़कर धर्म भी अपने विद्वेषी तेवरों के साथ विश्व के शांत देशों - समाजों को घूर रहा है । 
हालत यहाँ तक हो आई है कि किसी भी समाचार पर विश्वास, किसी भी राजनीतिक विचार पर भरोसा नहीं रहा । 
कैसी भी भयानक परिणतिवाली मानवी दुर्घटना या त्रासदी हो , उसे मिथ्या, झूठ में बदल दिया जा रहा है । यह 
अविश्वास, नीचता की चरम सीमा ही विश्वमानव का सबसे भयंकर वर्तमान संकट है । एक समाचार है 
“ अमेरिका ने ही कराया वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला इस शीर्षक के नीचे छपा समाचार ( वार्ता, इस्लामाबाद , 20 
जुलाई ) पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आई. एस. आई. के क्षेत्रीय प्रमुख मोहम्मद मुसलिम ने आरोप लगाया है कि 
अमेरिका में 11 सितंबर के हमले अमरीकियों ने ही कराए थे, ताकि वह अफगानिस्तान को तबाह कर सके । " 

– ( राष्ट्रीय सहारा, पृ. 12, 21 , जुलाई , 2002 ) 
कहने का अभिप्राय यह है कि हमारे विश्व - समाज की घोर त्रासद घटना को उसके पीछे की सारी यंत्रणा और 
पीड़ा और वेदना एवं घोर मानवीय संकट को मिथ्या में बदला जा रहा है । इन या ऐसी त्रासदियों के पीछे के कारणों 
को जानने, निदान ढूँढ़ने की अपेक्षा उसपर झूठ का लेपन करना भावी बड़ी त्रासदी को न्योता देना है । भारत में 12 
दिसंबर को संसद् पर आतंकी हमला हो जाता है, जम्मू में कालूचक पर व्यापक नरसंहार और गुजरात का बीभत्स 
हत्याकांड घटित हो जाता है — ये सब धर्म के नाम पर फैले- बढ़ते - क्रूरतम कृत्य हैं , जो जड़ - धार्मिकता के घृणित 
सामाजिक - कोढ़ के परिणाम हैं । यहीं यह भी टटोलना पड़ेगा कि ऐसी भीषणता क्यों बढ़ती जा रही है ? इस का 
निदान क्या हो सकता है? क्या धर्म को छोड़ देना चाहिए ? क्या यह संभव है ? 
आग लगी आकाश में झरपर परे अंगार । 
जो संत न होते जगत में जल जाता संसार ॥ 

— कबीर 
अपनी ईर्ष्या, द्वेष, स्वार्थ, शोषण, हत्या, हिंसा की लपटों में मानवी- समाज सदैव घिरा रहा है । यह तो संतों की 
मानवीय, उदार, संवेदनशील सोच और वाणी का प्रचार- प्रभाव था , जिसके बल पर हमारा यह संसार कुछ बचा 
चला आ रहा है, पूर्णतः जलकर राख नहीं हो गया । 
संत कबीर के उक्त कथन की भाँति ही संत गरीबदास (ई. 1717 से 1779) ने भी अपनी एक साखी में कहा है 


यह माटी का महल है, खाक मिलेगा धूर । 
साई के जाने बिना गदहा कुत्ता सूर ॥ 
शरीर की नश्वरता का स्मरण ही नहीं करा रहे गरीबदास जी , बल्कि यह भी बता रहे हैं कि परमात्मा , अल्लाह , 


गॉड को जाने बिना मनुष्य पशुओं से भी अधम है । 

ये दो ध्रुव हैं संत वाणी के । एक ओर वे जो मनुष्य जाति को धर्म नहीं , धार्मिकता को , अध्यात्म भाव - ( अल्लाह , 
ईश्वर, गॉड ) की अनुभूति को अपनाए जाने पर बल देते हैं , क्योंकि इसके बिना मनुष्य निम्न पशु तुल्य है तो दूसरी 

ओर वे जो शरीर जगत् तथा इसके सारे प्रसार की नश्वरता पर बल देते हैं कि मनुष्य की देह को सर्वस्व मानकर 
इसी तक रुक नहीं जाना चाहिए । पशुओं को मारकर खाना और अपने - अपने धर्म की बाहरी पूजा -पद्धतियों - रवायतों 
के अहंकार में डूबे रहने से भगवान् - अल्लाह , राम- रहीम निकट नहीं आ सकते, बल्कि और भी दूर हो जाते हैं 
मुसलमान कुं गाय भखी हिंदु खाया सूर । 
गरीबदास दडं दीन से राम रहीमा दूर ॥ 

उक्त इन दो आग्रहों को लेकर चलानेवाले साधु ही मनुष्य के माई - बाप हैं , सच्चे भाई-बंधु हैं 
साधु माइ बाप हैं साधु भाई बंध । 
साधु मिलाए राम से काटे जम के फंद ॥ 

संत गरीबदास एक खेतीहर किसान बलराम के घर जनमे । इनकी माता का नाम रानी था । दिल्ली से पश्चिम की 
ओर लगभग साठ कि . मी . की दूरी पर हरियाणा प्रदेश के जिला रोहतक की झज्जर तहसील के गाँव घुडानी में 
इनका जन्म हुआ था । बाहर वर्ष की आयु में भैंसें चराते हुए बालक गरीबदास को कबीर साहब के दर्शन हुए । 
विद्वानों का मानना है कि बालक गरीब ने स्वप्न में कबीर के दर्शन किए होंगे । गरीबदास ने कबीर को ही अपना 
प्रेरक व गुरु माना और उनके पंथ का अनुसरण किया । वे आजीवन गृहस्थ रहे । अक्षरज्ञान, शिक्षा-दीक्षा के अभाव 
को उन्होंने संत - सत्संग और जीवन अनुभव से गाँव के हिंदू, मुसलिम, सिख सभी को जीवन - आचार-विचार से 
समृद्ध किया । कबीर साहब के लगभग तीन सौ वर्ष उपरांत कबीर वाणी के प्रमुख सूत्रों को उन्होंने उठाया और 
आगे बढ़ाया । एक साखी में स्पष्ट कहा भी — 
गरीब जय जौरा जासें डरें , धर्मराय धर धीर । 
ऐसा सत्गुरु एक है, अदली अदल कबीर ॥ 

कहते हैं दिल्ली के तत्कालीन बादशाह मुहम्मदशाह द्वारा पत्र लिखकर बुलवाए जाने पर वह दिल्ली पहुंचे। 
दिल्ली में वे प्रसिद्ध संत स्वामी चरणदास के पास ठहरे । संत चरणदासजी ने उन्हें अँगरखा भेंट किया , जो आज भी 
घुडानी धाम में सुरक्षित है । बादशाह उनसे मिलकर प्रभावित हुआ किंतु संत गरीबदास ने उन्हें तीन बातों से सावधान 
रहने को कहा, जिस कारण बादशाह रुष्ट हो गया और संत गरीबदास को बंदी बना लिया । वे तीन बातें हैं 
1. बलात्कार से पीडित स्त्रियों को शक्ति- सामंतों के हरमों से मुक्त करना 
2. गोहत्या बंद करना 
3. अन्न पर से कर हटाना 

कहते हैं , बंदी बनाए जाने पर संत गरीबदास ने गुस्से में बादशाह के सिंहासन को ठोकर मारी और कहा 
जै कोई माने शब्द हमारा । राज करै काबिल कंधारा । 
अरब खरब मके कू ध्याऊँ । मदीना बांधि हिंद में ल्याऊँ । 


इस संप्रदाय के अनुयायियों का मानना है कि अपनी अलौकिक शक्ति के बल पर गरीब साहब बंदीगृह से मुक्त 
होकर स्वयं घुड़ानी आ गए । 

दिल्ली की सत्ता - क्रूरता के प्रति अपने विचार को गरीबदासजी ने निम्न साखी में व्यक्त किया है 
दिल्ली मंडल पाप की भुम्या । धरती नालि जगाऊँ सुमा । 
हस्ती घोड़ा कटक सिंघारौ। दृष्टि पर असुरों दल मारो ॥ 

दिल्ली -मंडल को पाप की भूमि बतलाते हुए उन्होंने कथन किया कि बादशाह की सेना, हाथी और घोड़ों का 
संहार होगा और पापी , असुर - वृत्तिवालों के दल का विनाश होगा । यह ऐतिहासिक तथ्य है कि सन् 1739 में भारत 
पर नादिरशाह ने आक्रमण किया । वह दिल्ली पर प्रभावी रहा । संत गरीबदास के जीवन में भी अन्य संतों की भाँति 
कई चमत्कारी घटनाएँ घटित हुई । 
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गरीब - कबीर भेद नहीं : संत जैतराम 


सत जैतराम गरीब पंथ के विख्यात संत हुए हैं । उन्हें अपने गुरु एवं पिता महान् संत गरीबदास से गद्दी 
उत्तराधिकार में प्राप्त हुई थी । संत गरीबदास संत कबीरदास के बाद हुए तथा स्वयं को कबीरदास का शिष्य मानते 
थे। कहा जाता है कि संत कबीर ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए तथा दीक्षा दी । उत्तरी भारत की संत परंपरा में संत 
गरीबदास का नाम बड़े सम्मान व श्रद्धापूर्वक लिया जाता है । इनका जन्म घुड़ानी गाँव जिला रोहतक में सन् 1717 
में हुआ था । वह एक साधारण कृषक परिवार के थे। घुड़ानी गाँव में छतरी साहब इनका साधना-स्थल रहा और वही 
अब प्रमुख गद्दी ( पीठ ) है । संत जैतराम भी अपने गुरु गरीबदास की भाँति कबीर पंथ के अनुयायी रहे हैं । कबीर 
वाणी की गहरी छाप उनकी वाणी का श्रृंगार है । अपनी वाणी में जैतराम भी अपने गुरु गरीबदास की वाणी की छाप 
लगाते चलते हैं । गरीबदास में ही वह कबीरदास के दर्शन पाते हैं और साधना करते हुए कहते हैं 
गरीब कबीर भेद नहीं दूजा जैतराम नित कीजै पूजा । 

( सूरजभान हरियाणा का संत- साहित्य, हरियाणा साहित्य 


अकादमी, प्रथम संस्करण, 1986 , पृ. 69 ) 
गुरु के निदेशन में इन्होंने अध्यात्म साधना को बड़ी निष्ठा से अपनाया और ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण गद्दी के 
उत्तराधिकारी हुए । श्री भक्तरामजी ने उनकी मृत्यु के पश्चात् इनके जीवन - चरित्र पुस्तक की रचना की है, जिससे 
इनके जीवन - वृत्त पर प्रकाश पड़ता है और प्रामाणिक जानकारी भी प्राप्त होती है । इसी के आधार पर डॉ. सूरजभान 
अपने ग्रंथ हरियाणा का संत - साहित्य में लिखते हैं — जब महाराज गरीबदासजी की ख्याति दूर - दूर तक फैल गई 
तो करौंधा निवासी उनको लेने के लिए आए । " उनका गाँव करौंध ही था । घुड़ानी तो ननिहाल था । स्वयं तो नहीं 
गए किंतु अपने स्थान पर जैतरामजी को करौंधावालों के हवाले कर दिया, यह कहकर कि यह भी मेरे जैसा ही है, 
इन्हें ले जाओ। वे पिता की आज्ञा से करौंधा आ गए । गाँव के बीच में एक कच्ची झोंपड़ी जैतरामजी के लिए बनवा 
दी । जैतरामजी यहाँ भजन , सत्संग करते रहे । उस समय से संबंधित कई किंवदंतियाँ प्रचलित हैं । 

जैतरामजी की संपूर्ण वाणी ग्रंथ साहिब ( सद्गुरु श्री संत जैतरामजी की वाणी) नाम से सन् 1955 ई. में प्रकशित 
हुई । भक्तरामजी ने लिखा है कि संत जैतरामजी ने 12 ,000 वाणियों की रचना की थी तथा उन्होंने अपने पिता एवं 
गुरु की वाणी के दुरूह स्थलों की सरल व्याख्या की है । ग्रंथ साहिब में 510 पृष्ठों में महाराज दुल्हनदास 
( भीषमजी ) की वाणी भी संकलित है । डॉ . सूरजभान ने जैतरामजी की संपूर्ण वाणी को तीन भागों में बाँटा - 1. 
अंगभाग, 2. ग्रंथभाग, 3. रागों के आधार पर सैकड़ों पद रखे गए हैं । 

संत जैतरामजी के व्यक्तित्व की बहुत सी जानकारी उनके अंत : साक्ष्य से उपलब्ध हो जाती है । वह जो दूसरों से 
अपेक्षा करते हैं , उसे स्वयं अपने लिए भी अनिवार्य मानते और व्यवहार में अपनाते हैं । उनके अनुसार कम खाना, 
कम बोलना और जीवन में अपनी एक जैसी सहज गति को बनाए रखना तथा योग एवं ध्यान- साधना में रत रहना 
चाहिए 


थोड़ा बोले थोड़ा खावै, सहज गती से नाद जमावै । 

इतना ही नहीं , साधक - भक्त को खाने- पीने में पूरे संयम से काम लेना होता है । अधिक आहार व्यक्ति को जहाँ 
शिथिल, आलसी बनाता है, वहीं उसकी चेतना को भी कुंद करके साधना में विघ्न डालता है । अल्पभोजी होने से 
साधक की चेतना के बंद कपाट भी सहज ही खुल सकते हैं 
प्रथम अन जल संजम राखे, अती आहार भोजन नहीं भाखै । 
थोड़ा बोले थोड़ा डोलै, कुलस कपाट सहजै खोलै ॥ 

संत जैतराम अन्य अग्रणी संतों की भाँति धार्मिक आडंबरों और कर्मकांडों, दिखावटी जप , तप , तीर्थ तथा इनके 
अभियान में डूबने की अपेक्षा मनसा साधना ध्यान-योग में चित्त लगाने पर बल देते थे, क्योंकि बाह्याडंबर हमें परम 
ब्रह्म से, आत्म से दूर ले जाकर भ्रमों में भटका देते हैं । अत: अंतर्मुखी साधना पर अधिक बल देते हुए उन्होंने कहा 
है कि इस संसार में सबको जन्म देनेवाला परम - आत्मा या ईश्वर एक है, अन्य कोई नहीं । इस सृष्टि की रचना भी 
एक शब्द से ही हुई है । अतः विभेद, द्वैत, भिन्न की कल्पना भी नहीं करनी चाहिए । आशय यह कि ऊँच-नीच , 
छुआछूत , धर्म -संप्रदायगत विभेद आदि के भाव-विचार केवल वितंडा हैं , इन्हें अपनी सोच, व्यवहार में नहीं आने 
देना चाहिए 
गरीब एक प्राण सब जीव में दूजा नाहीं प्रान । 
एकै शब्द जहान में बचन हमारा मान ॥ 

सभी प्राणियों - जीवों में एक ही परम चेतना का विस्तार है । अत : कहीं, किसी भी प्रकार के विभेद वैर -विरोध की 
कोई गुंजाइश ही नहीं । जैतरामजी के चिंतन का केंद्र मनुष्य और जीव ही रहा है । वह अध्यात्म - चेतना के साथ 
समाज - चेतना को संयुक्त करके सोचते हैं । 

मनुष्य को चाहिए कि वह भजन , कीर्तन, वाणी पाठ आदि के साथ ही सत्संग करे । इस तरह सतत अभ्यास एवं 
सचेत जीवन - व्यवहार से उत्तम जीवन- समाज की रचना की जा सकती है 
संत समागम नीकी नैका यौह भौसागर श्रवर औखा । 
सतगुरु मेरा उधम उधारा दरसन नौका का खेवनहारा ॥ 

इस संसार रूपी सागर में सत्संग एक बढिया नौका के सामन है , जो इस कठिन यात्रा में हमें पार ले जा सकती 
है । इस कठिनाई को पार करने के लिए गुरु का साथ, कृपा ( सत्संग ) अनिवार्य है, क्योंकि वह अधम - से - अधम 
सेवक को भी अपने दया - करुणापूर्ण दर्शन रूपी नौका से पार करानेवाला है । उसके दर्शन ही नौका का कार्य करते 
हैं , आधि - व्याधि हर लेते हैं । अत : गुरु के दर्शन , सत्संग , उसके उपदेश इस कठिन भवसागर से पार उतरने के 
सुलभ साधन हैं । संतों द्वारा गृहीत निर्गुण -निराकार ब्रह्म में संत जैतराम की भी आस्था है । वह ब्रह्म शब्द के 
स्वरूप में प्रत्येक घट में बोल रहा है , इस तथ्य को कोई विरला साधक ही जान पाता है, अन्यथा बहुत लोग तो ढूँढ़ 
थककर बैठ जाते हैं 
सबद सरूपी है वही , घट - घट बोले जोई । 
कोई इक मिले जानहीं बहुत थाके जोई ॥ 


अतः जैतराम भी सगुण ब्रह्म साकार रूप ईश्वर , अवतारवाद का विरोध करते हैं । 
संत जैतराम माया , संसारिक मोह , ममता, स्वार्थ आदि से बचने के उपदेश करते हैं कि गुरु की कृपा से ही माया 
के मोह-पाश से बचा जा सकता है; क्योंकि माया तो सर्वत्र व्याप्त है 
मैं व्यापक सब जगत में जगत हमारे मांहि । 
जैतराम माया कहे मोह बिन कहाँ रहांहि ॥ 

अतः गुरु और संत ही इस सर्वव्यापी माया के चंगुल से बचा सकते हैं । गुरु कृपा से ही जीव कर्म के बंधनों से 
भी छूट सकता है । काम, क्रोध, रोग और शोक आदि से गुरु ही मुक्त करा सकता है 
काम और क्रोध बंधन काट निहचै करै सतगुरु सार । 
हरष और सोग रोग बिधंस करम और काटै संस ॥ 

कहना चाहिए कि संत जैतराम अपने गुरु गरीबदास और गुरु के गुरु कबीरदास के दिखाए निर्गुण निराकार पंथ 
पर चलते हुए मानवीय संवेदना , समता, भ्रातृभाव को अंगीकार कर सामाजिक क्रांति को घटित देखना चाहते थे । वे 
किसी भी प्रकार के भेदभाव, ऊँच-नीच के विरुद्ध सच्ची मानवता के पथ पर समाज को बढ़ते हुए देखने के पक्षधर 
थे। इसी को वह वास्तविक धार्मिकता और अध्यात्म मानते थे। उनके दिखाए मार्ग पर चलकर हम आज भी अपना , 
अपने देश , समाज और मानवमात्र का कल्याण कर सकते हैं । 


24. 


आध्यात्मिक नैतिकता के उपदेशक : संत चरणदास 


वर्तमान समय में भारतीय समाज अपनी मूल धुरी से खिसक गया है । इसी का नतीजा है कि वह हर प्रकार की 
अनैतिकता, अंधी स्वार्थपरता, भोगवादिता में गिर रहा है । अनेकानेक विवादों, असहमतियों के मध्य यह तथ्य 
निर्विवाद रूप में स्वीकार किया जाता है कि भारतीय समाज आज अनैतिकता और भ्रष्ट - आचरण में चिंताजनक 
स्थिति में पहुँच चुका है । अनैतिकता के रूप और मानदंड भिन्न-भिन्न जरूर हैं , किंतु उसकी व्याप्ति पतनोन्मुखी 
होने से भावी के अँधेरों को निकट लानेवाली है । अपनी सांस्कृतिक - नैतिक ऊँचाइयों और श्रेष्ठता की अतीत की 
पूँजी पर भावी को नहीं साधा जा सकता । ऐसे में कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि गुजरे जमाने में धर्म ने 
इतिहास को और इतिहास ने धर्म को प्रभावित किया तथा बदला है । हाँ, बदला तो है किंतु किस दिशा में ? यह दिशा 
निश्चित रूप में नकारात्मक है । दोनों ने परस्पर बढ़ती गई टकराहटों में एक - दूसरे को और भी नीचे ला दिया है । 
जब हम इतिहास का नाम लेते हैं तो स्पष्ट ही हमारा आशय उन राजनीतिक शक्तियों- सत्ताओं से होता है, जो विश्व 
मानवता को प्रभावित कर सकती हैं एवं कर रही हैं । धर्म- सत्ताएँ भी विश्व - स्तर पर तथा भारत के आंतरिक परिवेश 
में पहले से अधिक सक्रिय एवं प्रभावी बनती जा रही हैं । सामूहिक मानव घातों - नरमेधों को घटित करनेवाले 
विक्षुब्ध -विक्षिप्त समूह परिदृश्यों को रक्तिम- बीभत्स - प्रतिरोधी बनाने में अधिकाधिक मुक्त - अराजक होते गए हैं । 
विश्व-क्षितिज को फिलहाल छोड़ दें, भारत के आंतरिक परिवेश की चर्चा करें तो राजनीति छुट्टे साँड़ की तरह 
काँच के घर में घुसकर तहस -नहस कर रही जैसी है, तो धर्म भी अपनी मूल मानवीय धुरी से, शाश्वत सत्यों से 
खिसककर बाजार और व्यापार के धारातल पर आ रहा है । सामाजिक , नैतिक , मानवीय सरोकार मात्र प्रचार और 
प्रदर्शन के पीछे ढकते चले जा रहे हैं । वस्तुतः राजनीति और धर्म, ये दोनों अकूत धन - संपदा एवं प्रभाव- सत्ता अर्जित 
करने के साधन बन गए हैं । इसलिए बाहरी, बाजारी टकराहटें भ्रष्ट, खूनी एवं नीति के नाम पर कूटनीति से आगे 
अनीति , दुर्नीति की बुलंदियाँ फाँद रही हैं । ऐसे में भारतीय संतों की समाज , धर्म, मनुष्य को बचाने , सँभालनेवाली 
चिंताकुल किंतु नैतिकता, सँवेदनीयता को साधनेवाली वाणी का स्मरण आना अति स्वाभाविक है । 

जीव- जगत् की सँभाल ही सभी संतों की मुख्य चिंता रही है तो नैतिक चेतना मुख्य सरोकार । इन्हें साधने के लिए 
अध्यात्म ही एकमात्र मुक्ति - मार्ग संतों ने स्वीकार किया है । अतः अध्यात्म- चेतना की आधारभूमि पर उन्होंने मनुष्य 
की सारी आधि - व्याधियों का उपचार संभव माना है । नैतिक - चेतना संतों के निकट इसी अध्यात्म - चेतना का ही अंग 
अनुषंग रहा है । संत चरणदास के पूर्व नामदेव, कबीर, रैदास , नानक , दाद, मीरा, मलूक आदि संतों ने नैतिक - चेतना 
के विकास पर बल दिया है, ताकि मनुष्य की भीतर तहाई रखी हुई पशुता की परतों को हटाकर श्रेष्ठ मनुष्य को 
उभारा जाए । संत चरणदास के प्रयत्न भी यों तो पूर्व संतों के मार्ग का अनुसरण करते हैं , किंतु यहाँ हम उनके एक 
विशेष पक्ष एवं अंग, जो नैतिक आचरण एवं शील को साग्रह प्रासंगिक बना रहा है — सील को अंग को अपने 
वर्तमान के लिए रेखांकित करना चाहेंगे ।किंतु उससे पहले संत चरणदासजी के जीवन का परिचय लेना जरूरी है । 

संत चरणदासजी का जन्म भादों शुक्ल तृतीया के दिन डेहरा गाँव में संवत् 1760 को हुआ । इनके पिता का नाम 
मुरलीधर और माता का नाम कुंजी देवी था । डेहरा गाँव राजस्थान के अलवर जिले में अलवर शहर से आठ 


किलोमीटर की दूरी पर है । संत चरणदास का बचपन का नाम रणजीत था । छह वर्ष की आयु में रणजीत को पढ़ने 
के लिए विद्यालय भेजा गया, किंतु उसका मन विद्याध्यन में नहीं , प्रभु-नाम के जप में अधिक लगता, क्योंकि माता 
पिता से उसे जो धार्मिक संस्कार प्राप्त हुए थे, उनका प्रभाव अधिक गहरा था । आठ वर्ष की आयु में पिता का साया 
सिर से उठ गया । इसके तीन महीने बाद ही दादा प्रागदासजी तथा दादी यशोदा का भी अचानक देहांत हो गया । तब 
इनकी माताजी असह्य अवस्था में डेहरा से अपने मायके दिल्ली आ गई । इनके नाना भिखारीदास राजदरबार में 
अधिकारी थे । उन्होंने आठ वर्षीय बालक रणजीत की शिक्षा का दायित्व कादिर बक्श मौलवी को सौंपा कि वह इसे 
अरबी और फारसी पढ़ाएँ । किंतु इनकी पढ़ाई कुछ महीने ही चली, बालक की रुचि सांसारिक पढ़ाई में वस्तुतः थी 
ही नहीं । बाद में अपनी रुचि से उन्होंने जो धर्मग्रंथ पढ़े, भाषाएँ सीखीं उनके प्रमाण इनकी वाणी में मिलते हैं । 
राजस्थानी, खड़ी बोली, पंजाबी , संस्कृत , उर्दू और फारसी आदि भाषाओं में इन्होंने दोहे , पद, गजलें लिखीं तथा 
संस्कृत से अनुवाद भी किए । 

उन्नीस वर्ष की आयु में रणजीत को जब गुरु की तलाश थी, तब उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर के निकट 
शुकतार या शुक्रताल नामक प्रसिद्ध स्थल पर इनकी भेंट सुखदेवजी ( कुछ लोग शुकदेव मानते हैं ) तपस्वी से हुई । 
रणजीत ने श्रद्धावत् उनके चरणों में माथा टेक दिया और उन्हें अपना गुरु मान लिया । गुरु ने तत्पश्चात् उसे 
अष्टांग -योग, ज्ञान, भक्ति एवं कर्मयोग आदि की सविस्तार शिक्षा दी । दिल्ली में वह आठ- दस स्थानों पर अलग 
अलग समय में रहे, लोगों से व्यापक संपर्क बनाया, ताकि उन्हें अध्यात्म के आस्वाद से परिचित कराया जाए । 
संतगुरु द्वारा बताई गई विधि और दिए गए गुरुमंत्र का अभ्यास करने के लिए उन्होंने दिल्ली में ही एक पक्की 
गुफा बनाई और उसमें एकांतवास में सात पहर अभ्यास करने लगे । यह क्रम चौदह वर्ष तक चलता रहा । कहा 
जाता है कि एक बार गुफा के पास लगी आग गुफा के भीतर भी प्रवेश कर गई किंतु चरनदास उसी प्रकार गुफा में 
बैठे रहे । लोगों ने समझा कि वह उस आग की भेंट चढ़ गए, किंतु ध्यान - अभ्यास के बाद जब बाहर आए तो लोग 
उन्हें जीवित देखकर चकित रह गए । इस गुफा में लंबे अभ्यास के उपरांत वे स्वामी चरनदास के नाम से संबोधित 
किए जाने लगे । उनकी प्रसिद्धि के साथ ही उनका विरोध भी होने लगा । हिंदू, मुसलमान, ऊँची, नीची जाति के भेद 

को वे नहीं मानते थे। इसीलिए विरोध होना आरंभ हुआ । उन्हें गालियाँ दी जातीं, तलवार से आक्रमण तक किए गए, 
किंतु उन्होंने अपने विरोधियों को अपना मित्र , उपकारक मानकर उन्हें जीत लिया । दिल्ली निवास के समय ही 
उन्होंने आस- पास के प्रदेशों की यात्राएँ की और अपने विचारों का प्रसार किया । आपके भक्तों, अनुयायियों की 
संख्या में विस्तार हुआ । इन यात्राओं में मुख्य हैं - वृंदावन, शाहजहाँपुर , लखनऊ , जयपुर , पानीपत , करनाल आदि । 
इसी प्रकार काबुल, कंधार आदि सुदूर प्रदेश की यात्राएँ भी की । इस बीच नाना और माँ ने उनका विवाह करने के 
जितने प्रयत्न किए वे सब विफल रहे थे। दिल्ली में उनका मुख्य स्थान है, जिसे अपने गुरु के नाम पर उन्होंने 
सुखदेवपुरा नाम दिया था । यह अलग बात है कि लोग उसे मुहल्ला चरनदास के नाम से ही जानते हैं , जो 
बल्लीमाराँ और हौजकाजी के मध्य स्थित है । 

कहते हैं कि जब नादिशाह ने भारत पर आक्रमण किया तो संत चरनदास ने आक्रमण की तिथि , मुहम्मदशाह की 
हार, कत्लेआम आदि के संबंध में छह माह पूर्व ही बता दिया था और यह भी भविष्यवाणी कर दी थी कि 
नादिरशाह मुहम्मदशाह को पुनः राज्य देकर लौट जाएगा । ऐसा ही हुआ भी । बादशाह मुहम्मदशाह संत चरनदासजी 
के आश्रम में स्वयं आया और उनके दर्शन किए तथा सतसंग का लाभ लिया । इसके बाद मुहम्मदशाह के पुत्र 
अहमदशाह का राज्य 1748 से 1754 तक रहा । वह भी संत चरनदासजी के प्रति बड़ी श्रद्धा रखता था । उसके बाद 
आलमगीर द्वितीय दिल्ली की गद्दी पर बैठा । उसने भी संतजी के दर्शन की इच्छा व्यक्त की , किंतु इन्होंने 


अस्वीकार कर दी और बादशाह के जीवन के मात्र दो वर्ष शेष रह गए हैं , यह भविष्यवाणी भी कर दी । दो वर्ष 
बाद ही षड्यंत्र का शिकार होकर बादशाह मारा गया । शाहजहाँ तृतीय अब गद्दी पर बैठा । उसने आलमगीर के पूरे 
परिवार को बंदी बना लिया । केवल अली गौहर ही बच सका, जो उस समय दिल्ली से दूर पटना में था । इन 
विपरीत स्थितियों में भी संत चरनदासजी ने भविष्यवाणी की कि अली गौहर ही दिल्ली का राजा बनेगा । इसके 
अनुसार ही कुछ महीनों बाद मराठों द्वारा अली गौहर को गद्दी प्राप्त हुई । इन सब भविष्यवाणियों, चमत्कारों, 
करामातों के पश्चात् भी संत चरनदास बाहरी जगत् की इन उपलब्धियों को महत्त्व नहीं देते थे। कहा गया है 
चमत्कार ऋधि सिधि को , तज दीनो इक बार । 
करन लगे उपदेश ही, नवधा भक्ति संभार ॥ 

इतना सब भावी का पता उन्हें अपने संबंध में भी था । अपने जीवन के अंत की सूचना उन्होंने बारह वर्ष पूर्व, फिर 
एक वर्ष पूर्व, तीन महीने पहले और अंततः दो महीने पहले दे दी थी । इसके अनुसार वह 79 वर्ष, तीन महीने की 
आयु व्यतीत कर संवत् 1839 वि . मार्गशीर्ष सप्तमी, बुद्धवार को परमधाम पलायन कर गए । उस समय इनके 
शिष्यों की बावन गद्दियाँ थीं । छप्पन छोटी गद्दियाँ थीं । हजारों की संख्या में शिष्यों- भक्तों के रहते भी उन्होंने 
अपना कोई उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया । तीन गद्दियाँ अधिक प्रसिद्ध हैं 
1. सहजोबाई की गद्दी 2. रामरूपजी की गद्दी और 3. जुगतानंदजी की गद्दी। उनका संप्रदाय आज चरनदासी 
संप्रदाय एवं शुक संप्रदाय के नाम से पुकारा जाता है । 

संतों ने नैतिकता के माध्यम से लौकिक एवं पारलौकिक दोनों लक्ष्यों की प्राप्ति को संभव एवं आवश्यक माना । 
वैसे भी नीति से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसे शुक्रनीति में विस्तारपूर्वक बताया गया है । अतः कहा 
जा सकता है कि नीति वह रीति , पद्धति है, जिसके आधार पर निजी कल्याण एवं दूसरों का , समाज एवं देश का 
कल्याण सुनिश्चित किया जा सकता है । समय - स्थान, देश- काल , स्थिति - परिस्थिति एवं विषय अनुसार इसके अनेक 
आयाम होते हैं , किंतु संतों ने उसे समाजाध्यात्म के आयामों में ही अपनी वाणी में स्थान दिया है । इनमें मुख्यतः 
दया , सदाचार , सत्य, अहिंसा, पवित्रता, परोपकार , प्रेम, क्षमा , सत्संगति , दान आदि पर संतों ने बल दिया है । कबीर 
कहते हैं , ढाई आखर प्रेम का पट्टै सु पंडित होए , तो दादू कहते हैं 

दादू पाती प्रेम की विरला बांचै कोई। संत मलूकदास अहिंसा के संबंध में नीति - कथन करते हुए कहते हैं 
हरी डार ना तोड़िये, लागै छूरा बान । 
दास मलूका यों कहै, अपना सा जिव जान ॥ 

संत रविदास कहते हैं , जो जीव की हत्या करता है, उसे बड़ा पाप लगता है, उसका पाप करोड़ों दान करने से भी 
दूर नहीं होता, क्योंकि जीव तो ब्रह्म के समान होता है 
प्रानी वध नांहि कीजिसहि जीवहि ब्रह्म समाज । 
रविदास पाप नंह छूटत करोर जऊन करि दान ॥ 

इसी प्रकार संत चरणदास शील ( नीति , चरित्र , विनम्रता ) को सबसे बड़ा योग बताते हैं तथा बिना शील के मुक्ति 
भी संभव नहीं , ऐसा उनका विश्वास है । शील गुण से रहित व्यक्ति यदि दान भी करता है तो चरणदास उसे बड़ा 
अज्ञानी मानते हैं 
सील बड़ो ही योग है, जो कर जाने कोइ । 


सील विहीनों चरनदास , कबहूं मुकत न होइ ॥ 
सील बिना जो तप करे , करे सील बिन दान । 
जोग जुगति करे सील बिन, सो कहिए अगियान ॥ 

शील को अस्मिता , स्वाभिमान और सम्मान का पर्याय मानकर संत चरणदास कहते हैं 
सील गए सोभा घटै, या दुनिया के माहिं । 
सूकर जिउं झिड़किओफिरे, या दुनिया के माहिं । 

शीलवंत को साधु- संतों के समतुल्य सिद्ध करके चरणदास कहते हैं कि ऐसे शीलवान् व्यक्ति के दर्शनमात्र से 
पाप भी कट जाते हैं तथा उसके वचनों को सुनने से मन शुद्ध हो जाता है एवं दृष्टि - दोष भी समाप्त होकर 
मानवीय, आध्यात्मिक दृष्टि युक्त विचार उपलब्ध होते हैं । वृत्ति भी सात्त्विक, शुद्ध हो जाती है । 

स्पष्ट ही संत चरणदास शील गुण को व्यापक अर्थों में ले रहे हैं , जहाँ जीवन के सभी क्षेत्र एवं आयाम समाहित 
हो जाते हैं । आज के सामाजिक जीवन में उनके समय की भाँति ही हर क्षेत्र में अनैतिकता, अनाचार , सीमाहीन धन 
लोलुपता और अंधा स्वार्थ सभी प्रकार के अनैतिक, दुःशील व्यवहारों/ दुराचारों के मूल में है । चरणदासजी मूलतः 
एवं मुख्यतः भक्त एवं संत हैं । इस कारण औषधि एवं उपचार रूप में राम -नाम भजने का मूलमंत्र सुझा रहे हैं । 
इसके जाप के बिना, इसे अपने जीवन का अंग बनाए बिना राजा, प्रजा, नेमी, दानी सबके सब दुखी रहते हैं 
साधो राम भजे ते सुखिया । 
राजा परजा नेमी दाता सबहीं देखे दुखिया ॥ 

जब व्यक्ति राम जप को आत्मा के गहन तलों से जोड़ेगा, तब वह मात्र दिखावा या ढोंग से आगे एक सच्चे 
आचरण की भूमि पर स्थित होगा । आज हो यह रहा है कि संत- महात्मा भी सुपर - डूपर शैली में कथा -वाचन / भाषण 
देकर दूसरों को सुधरने को कह रहे हैं । स्वयं के आचरण को सुधारने की चिंता किसी को नहीं । सब दूसरों को 
सुधारना चाहते हैं , अपने को कोई नहीं । इसलिए सब दुखी हैं । विचारों, मूल्यों को अपने कर्म से सिद्ध करने की 
बजाय सब कथनी पर टिके हैं । सारा संसार ही भ्रमित है । व्यवहार और सोच के स्तर पर सब थोथी मान -मर्यादा, 
प्रदर्शनी , बड़ाई के रोग से ग्रस्त हैं , इसलिए छुटकारा कैसे संभव है 
साधो भरमा यह संसारा । 
गति मति लोक बड़ाई उरझे कैसे हो छुटकारा ॥ 

निर्गुण संतों की भाँति संत चरणदास भी देह , कर्म , तीर्थ- व्रत , पग पुजावै , अभिमान आदि की निंदा करते 
हैं और मनुष्य के अंतरमन में स्थित हरि की पहचान करने, अपना आचरण सुधारने को कहते हैं । इस प्रकार अपना 
व्यवहार हरिमय कर लेने से संवेदनामय बना लेने से ऊँची कोई भक्ति नहीं, कोई जाति नहीं 
चारि बरन सूं हरिजन ऊँचे। 
भये पबित्तर हरि के सुमिरे, तन के उज्ज्व ल मन के सूचे । 
जो न पतीजै साखि बताऊँ सबरी के जूठे फल खाये । 
बहुत ऋषीसर ह्वाई रहते तिन के घर रघुपति नहिं आये । 


xxx 


जाति बरन कुल सोई नीको जाके होय भक्ति परकास । 
गुरु सुकदेव कहते हैं तो को हरिजन सेव चरन ही दास ॥ 

अपने उक्त कथन के साक्ष्य रूप में चरणदासजी कहते हैं कि यदि मेरी बात पर आप को विश्वास न होता हो तो 
शबरी ( भीलनी) का साक्ष्य सामने रखकर देख लें । जब भगवान् राम वन में गए तो वहाँ बहुत से ऋषियों के घर थे । 
रघुपति उनमें से किसी के घर नहीं गए और शबरी के घर जाकर उसके जूठे फल उन्होंने खाए । अतः जाति - पाँति , 
ऊँचा कुल और श्रेष्ठ वर्ण (ब्राह्मण , क्षत्रिय आदि ) सब व्यर्थहैं । केवल एक गुण यानी भक्ति का आत्मा में प्रकाश 
हो जाना ही पर्याप्त है । यही सबसे बड़ी नैतिकता है । यही सबसे ऊँचा शील है । 

आचरण व्यवहारगत नई नैतिक संहिता प्रस्तुत करते हैं हमारे संत क्योंकि वे युगों के अंतराल में आजमाए हुए 
तप, त्याग, परोपकार , क्षमा , दया , उदारता अपरिग्रह आदि के मूल्यों को स्वीकार करने का आग्रह करते हैं । स्वयं 
अपने जीवन में इन मूल्यों को उतारकर आदर्श भी प्रस्तुत करते हैं । संत चरणदासजी का जीवन, दर्शन आचरण भी 
अपने आप में प्रमाण है । वह नई नैतिकता – आध्यात्मिक नैतिकता के दीप- स्तंभ हैं । 


25 . 


अहिंसा आंदोलन के अग्रणी संत : गुरु रामसिंह 


धर्म मनुष्य का सहज भाव है, सहज प्रवृत्ति है । इसे लोगों ने असहज और कठिन बना दिया है । मुक्त होना भी 
मनुष्य की सहज आकांक्षा है । इसे भी अत्यधिक उलझा दिया गया है । अतः मनुष्य का स्वभाव और धर्मभाव दोनों 
ही सहज, सहजात हैं । मुक्त होना भी जन्मजात आकांक्षा एवं मूल प्रवृत्ति है । यह हर देश , हर काल में एक जैसी है । 
समय- समय पर हमारे मध्य ऐसी आत्माएँ आती हैं , जो हमें पुनः - पुनः हमारी सहज धर्म - भावना से और मुक्ति 
आकाक्षां से जोड़ देती हैं । कूका -विद्रोह के जनक गुरु रामसिंह भी ऐसे ही धर्मगुरु एवं समाज सुधारक थे, जिन्होंने 
धर्म को सहज- सरल रूप में मूल मानवीय- संवेदनाओं से जोड़कर नया धर्म -मार्ग नामधारी पंथ चलाया और समाज 
में आ चुके अनेक प्रकार के दोष , भ्रम, छद्म दूर करने का एक प्रभावकारी आंदोलन खड़ा किया । क्योंकि 
तत्कालीन शासन सत्ता उनकी इस धर्म- समाज व्यवस्था में बाधक थी, इस कारण उससे टकराव होना भी अनिवार्य 
था । सो हुआ । इसमें उन्हें अपना जीवन बलिदान करना पड़ा । 

गुरु रामसिंहजी का जन्म बसंत पंचमी के दिन सन् 1816 में पंजाब के लुधियाना जिला के गाँव भैणी में हुआ । 
इनके पिता बाबा जस्सा सिंह और माता सदाकौर ने निर्धनता के कारण इनकी शिक्षा-दीक्षा स्वयं घर पर ही कराई । 
माता प्रतिदिन इन्हें सिख गुरुओं की जीवन - गाथाएँ, महाभारत , भागवत, रामायण सुनातीं । इससे इनका बालमन बड़े 
गहरे मानवीय- मूल्यों और चारित्रिक - गुणों व संस्कारों को ग्रहण कर भावी भूमिका के लिए तैयार हो सका । गुरुग्रंथ 
साहब में संगृहीत संतों की वाणी और महाभारतीय वीर - चरित्रों की गहरी छाप इन्हें धर्मनिष्ठ एवं निर्भीक 
संगठनकर्ता-योद्धा के रूप में तत्पर कर गई । वह सन् 1836 में बीस वर्ष के थे, तभी महाराजा रणजीत सिंह की 
सेना में भरती हो गए । सांसारिक विषयों के प्रति विरक्ति तो थी ही, सिख सरदारों के चारित्रिक पतित सोच- व्यवहार 
को निकट से देख वह 1845 में अपनी सैन्य बंदूक सतलुज में फेंककर अपने गाँव भैणी में वापस आ गए । तभी 
इन्हें सांसारिकता में बाँधने की खातिर जस्साजी से इनका विवाह कर दिया गया, जिससे इन्हें दो कन्याएँ प्राप्त हुई । 
इसी बीच सन् 1841 में जब वह सैन्य अभियान में अपनी रेजिमेंट के साथ पेशावर जा रहे थे, तभी हजरो नगर में 
इन्होंने गुरु श्री बालक सिंहजी से भेंट की और नाम तथा दीक्षा प्राप्त की । बाद में गुरु बालक सिंह के देहांत के 
पश्चात् गुरु -गद्दी पर आसीन होकर अपने गाँव भैणी से ही अपने धार्मिक कार्यों का संचालन करने लगे । अपने 
शांत स्वभाव , धार्मिक विश्वासों के प्रचार और भगवद्-भजन के कारण दूर - दूर तक विख्यात हो गए । तत्कालीन 
सामाजिक , धार्मिक, चारित्रिक अध: पतन की स्थिति के विरुद्ध गुरु रामसिंह ने जो ललकार , कूक दी, उसी से इस 
पंथ के अनुयायी कूके कहलाने लगे । 13 अप्रैल, 1857 में बैसाखी के दिन गुरु रामसिंह ने नए संगठन की 
स्थापना करके इसे नामधारी पंथ घोषित किया । वहीं अपना सफेद रंग का तिकोने आकार का झंडा फहराया और 
अपने पंथ के सिद्धांतों को स्पष्ट किया । मदिरापान , चोरी, व्यभिचार , मांसाहार , सूदखोरी का निषेध किया, जिससे 
बहुत सी सामाजिक बुराइयों का स्वतः ही अंत हो सके । कन्या- वध , दहेज-प्रथा, स्त्रियों को बेचा- खरीदा जाना, गौ 
वध, बाल- विवाह आदि का निषेध घोषित किया तथा विधवाओं के पुनर्विवाह की प्रथा आरंभ की । साथ ही अपने 


पंथ- अनुयायियों के लिए खादी की पगड़ी (विशेष रूप से बाँधने के प्रकार सहित ), खादी का सफेद पायजामा और 
गले में सफेद ऊन की माला पहनावा तय किया। विवाह को आनंद कारज कहा और सवा रुपए से अधिक खर्च 
न करना एवं एक साथ एक ही बार इकट्ठे कई- कई जोड़ों के सामूहिक विवाह की पद्धति आरंभ की । आदि ग्रंथ, 
दशम- ग्रंथ तथा गुरु गोबिंद सिंह के संदेश को प्रचारित कर गुरु रामसिंह ने जो कूक मारी, ललकार दी – वह अंग्रेजी 
शासन की निरंकुश क्रूरताओं और दमन- चक्र के लिए दिल दहलानेवाली ऐतिहासिक कूक बन गई, क्योंकि धर्म 
समाज के इस प्रारंभिक आंदोलन के बाद में राजनीतिक रूप ले गया । 

शेर - ए- पंजाब महाराजा रणजीत सिंह ने अपने शासनकाल में गो -वध बंद कर रखा था । इसके पीछे धार्मिक 
भावनाएँ तो कारण थी ही , व्यापक मानवीय एवं जैव संरक्षण की चेतना भी थी । किंतु 27 जून , 1839 को उनके 
देहांत के उपरांत कोई स्थायी सशक्त शासन व्यवस्था के अभाव में अंग्रेजों ने अपनी कूटनीति एवं सैन्य - शक्ति के 
बल पर पाँच वर्ष के बालक दलीप सिंह के संरक्षक बनकर राजमाता को पुत्र से अलग कर दिया । 29 मार्च, 1849 
को स्वतंत्र पंजाब का अंतिम दरबार लगा । इसके उपरांत 8 मार्च, 1953 को दलीप सिंह का धर्म परिवर्तन करने के 
पश्चात् अंग्रेजों ने उसे इंग्लैंड पहुँचा दिया और पंजाब का अपने राज्य में विलय कर लिया । 

नियम- कानूनों के कारण जहाँ जातीय स्वाभिमान नष्ट हो रहा था , वहाँ दूसरी ओर सामाजिक -धार्मिक दृष्टि से 
हिंदू और सिख मृतप्राय हो रहे थे। उनमें पुनः स्वतंत्रता, स्वाभिमान , आत्मगौरव की चेतना जाग्रत् करने के लिए गुरु 
रामसिंह ने अंग्रेजों से असहयोग करने, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आदेश दिए तथा गुरिल्ला- छापामार युद्ध 
प्रणाली का प्रशिक्षण भी अपने अनुयायियों ( कूकों) को दिया । पंजाब को सूबों में बाँटा । उनकी देखरेख हेतु अपने 
सूबेदारों को नियुक्त किया । गुरु रामसिंह ने एक पूरा कार्यक्रम दिया 
• कोई भी कूका ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी स्वीकार न करे । 
• अंग्रेजों द्वारा चलाई गई शिक्षा- संस्थाओं में शिक्षा ग्रहण न करे । 
• अंग्रेजी शासन एवं इसके अधिकारियों द्वारा दिए गए आदेशों का पालन न किया जाए । 
• विदेशी वस्त्रों का उपयोग न करके स्वदेशी यानी खादी का उपयोग किया जाए । 
• अंग्रेजी शासन की अदालतों, रेलों एवं डाक - तार व्यवस्था का भी बहिष्कार किया जाए । 

इस प्रकार गुरु रामसिंह ने अंग्रेजी शासन- व्यवस्था का विरोध, असहयोग और बहिष्कार का आंदोलन चलाया, तो 
दूसरी ओर अपनी स्वदेशी शिक्षा, डाक - व्यवस्था और घोड़े- बैलगाड़ी पर चलने का आदेश दिया । स्पष्ट ही गुरु 
रामसिंह ने धर्म- समाज के धरातल पर एक राजनीतिक स्वातंत्र्य की चेतना को पुनरुज्जीवित कर दिया । इन्हीं 
आजमाए हुए अस्त्रों को बाद में महात्मा गांधी ने अपनाकर पूरे देश में स्वतंत्रता- आंदलोन को समग्रता प्रदान की । 
उन्होंने भाषाई स्वतंत्रता के लिए हिंदी को अपनाकर संपूर्ण देश को एकता के सूत्र में बाँध दिया । यूँ बाबा रामसिंह 
गांधीजी के अग्रदूत सिद्ध होते हैं । उनके इस अहिंसात्मक आंदोलन से प्रेरित होकर हजारों कूके संगठित हो गए । 
इनकी शक्ति धीरे - धीरे बढ़ती जा रही थी , जिसे देखकर अंग्रेज अधिकारी चिंतित होकर अपनी रपटों में अपने 
आकाओं को आगाह करते थे। पंजाब सरकार की अपनी एक रपट में अंबाला के कमिश्नर कर्नल आर . जी. टेलर ने 
लिखा - " यह मेरा सुनिश्चित विचार है कि कूका आंदोलन का उद्देश्य अंग्रेजों से युद्ध करना है । इसे चुनौती की 
भाँति लेना होगा । " अन्य अधिकारी ने भी लिखा — “ देश में हमारे विरुद्ध एक बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, और गुरु 
रामसिंह ने हमारे खिलाफ दो लाख विद्रोही तैयार कर लिये हैं । बड़े-बड़ेसिख सरदार भी इसमें सम्मिलित हो रहे हैं । 


वे हमें पंजाब से बाहर करना चाहते हैं । पूरे देश में यों एक विद्रोह की गूंज व्याप्त है । " इन सब रपटों का फल यह 
हुआ कि गुरु रामसिंह पर तरह- तरह के प्रतिबंध लगाए जाने लगे, किंतु उन्होंने बड़े शांत, शालीन किंतु दृढ़तापूर्वक 
इनका उल्लंघन किया और अंग्रेज अधिकारी देखते रह गए । उन्हें कोई पुख्ता विद्रोही सुबूत नहीं मिले ।किंतु कूके 
अंग्रेजों की शरारतों, भड़कानेवाली नीतियों/ कार्यों को असह्य मानकर लड़ने-भिड़ने पर उतारू हो रहे थे । अंग्रेजों ने 
अपना शासन स्थापित हो जाने पर 5 मई, 1849 को एक आदेश जारी करके बूचड़खाने खोलने की छूट दे दी । 
परिणामस्वरूप 14 जून , 1871 को अमृतसर में 20 कूकों के दल ने आधी रात को बूचड़खाने पर आक्रमण करके 
गायों को मुक्त कर दिया तथा बूचड़ों को कत्ल कर दिया । अंग्रेजों की इस कूटनीति से हिंदू-सिखों के मुसलमानों से 
संघर्ष फिर मुखर होने लगे । दूसरी ओर अंग्रेजों ने कूकों के प्रति क्रूरता एवं दमनचक्र तेज कर दिया । 68 विद्रोही 
कूकों में से पहले 49 को , फिर शेष को 18 जनवरी , 1872 को तोपों से उड़ा दिया गया । 

जनवरी, 1892 को लेफ्टिनेंट गवर्नर के आदेश पर गुरु रामसिंह को उनके प्रमुख सूबेदारों सहित पहले इलाहाबाद 
के किले में 10 मार्च तक बंद रखा । फिर 11 मार्च, 1872 को बर्मा भेज दिया । 16 मार्च को गुरु पानी के जहाज से 
रंगून पहुँचे। अंग्रेज अधिकारियों ने उन पर कड़े- से- कड़े प्रतिबंध लगाए और इतनी सख्ती की कि उनका स्वास्थ्य 
गिरता गया । उन्हें बुखार रहने लगा । अतः उन्हें रंगून की सेंट्रल जेल से हटाकर उस बँगले में रखा गया , जिसमें 
कभी मुगल बादशाह बहादुरशाह जफर को रखा गया था । फिर यहाँ से भी स्थानांतरित करके 21 सितंबर को दक्षिण 
वर्मा के समुद्र तट पर स्थित मर्गोई स्थान पर पहुँचा दिया गया, ताकि उनसे कोई संपर्क न कर सके । यहीं नितांत 
अकेले में 29 दिसंबर, 1885 को उनका देहांत हो गया और 30 दिसंबर को प्रातः 9 बजे उनकी समाधि बनाई गई । 
किंतु नामधारी कूका-शिष्यों का आज भी यह विश्वास है कि उनके गुरु रामसिंह अपनी रूहानी शक्ति से अंग्रेजों की 
कैद से अंतर्धान होकर मुक्त हो गए थे। समय आने पर वह कभी भी, प्रकट हो जाएँगे । इस विश्वास से कि स्थूल 
शरीर से न सही , सूक्ष्म शरीर से वह सदैव विद्यमान रहेंगे । 
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ज्योति पुरुष : महात्मा ज्योतिबा फुले 


मानवीय समता के वेदकालीन दर्शन से भारतीय समाज कितना दूर चला आया है कि हमें समता , न्याय , संवेदना 
की दुहाई देनी पड़ रही है । उस काल के समाज को मार्क्सवादी विचारक श्री अमृत पाद डांगे ने भी समतामूलक 
समाज कहा था । वह आदिम समता आज घोर असमता , अन्याय , शोषण, जातीय भेदभाव एवं घृणा में बदल गई 
है । इस अंतराल के मध्य महात्मा बुद्ध की महाकरुणा की फुहारों तथा तिरूवल्लुवर , नामदेव , कबीर , रैदास आदि 
संतों की आजीवन संघर्षी चेतना ने इन विभेदक दीवारों को गिराना चाहा । बहुत हद तक वे सफल भी हुए । इन्हीं 
संतों की बनाई भूमिका, किए गए प्रयत्नों को आधुनिक युग में महात्मा ज्योतिबा फुले ने आगे बढ़ाया । दूसरी ओर , 
आजतक आते- आते मानव की सोच में भी आमूल चूल परिवर्तन आया है । पहले उसकी सोच के केंद्र में जहाँ 
ईश्वर , फिर राजा, फिर उच्च -मध्य वर्ग का जीवन था , आज दलित - शोषित समाज का व्यक्ति , नारी तथा बच्चे आ 
गए हैं । अर्थात् वेदकालीन चिंतन पुनः अपनी मानववादी संवेद्य सोच, संवेदनात्मक व्यवहार और समता- सरोकार पर 
टिका है । ऐसे में महात्मा ज्योतिबा फुले के दलित उत्थान , शिक्षण , न्याय , समता के कार्य अत्यंत मूल्यवान् हो उठते 
हैं । बीच के अंतराल में भारतीय समाज में आए व्यवधान को हटाने में फुले को कितने-कितने कष्ट नहीं सहने पड़े । 
उनके कार्यों का महत्त्व आज और भी अधिक बढ़ गया है, जबकि कितने भारतीय समाज को एकजुट , एकात्म , 
एक प्राण होकर उठ खड़े होने की सख्त जरूरत है । 

माली कोली जाति के गोविंदराव के दो पुत्रों में छोटे थे — ज्योतिबा फुले। इनके बड़े भाई का नाम राजाराम था । 
1827 में पूना ( अब पुणे) नगर में ज्योतिबा फुले का जन्म हुआ । महाराष्ट्र में उस समय माली शूद्र- निम्न जाति मानी 
जाती थी । 1928 ई. में जब ज्योति मात्र एक वर्ष के थे, तब उनकी माता चिमनबाई उन्हें छोड़कर स्वर्ग सिधार गई । 
तब पिता गोविंदराव ने दूसरा विवाह न करके बालक की देखभाल के लिए एक नौकरानी रख ली । उसी के स्नेह के 
बल पर बालक ज्योति पलने - बढ़ने लगा । सात वर्ष की आयु होने पर पिता को इनकी शिक्षा की चिंता हुई । वह स्वयं 
तो शिक्षा से वंचित रहे किंतु ज्योति को शिक्षा दिलाना चाहते थे। बालक ज्योति की प्रारंभिक शिक्षा घर पर तथा 
मराठी पाठशाला में हुई । वह बचपन से ही तीव्र बुद्धि के थे। इसी बीच पूना में कट्टरपंथियों की रूढिवादिता , 
जातिवादी संकुचित सोच के कारण शूद्र बालकों को महाराष्ट्र के अन्य नगरों (बंबई प्रेसीडेंसी) के सभी विद्यालयों से 
निकलवा दिया । बंबई नेटिव एजुकेशन कमेटी द्वारा संचालित स्कूलों से सभी अछूत बालकों के नाम काट दिए 
गए । ज्योति के बाल- मन को इसका बड़ा गहरा आघात लगा । अतः विवश हो बालक ज्योति फावड़ा, खुरपी आदि 
लेकर पिता के साथ फूलों और सब्जी की खेती करने लगा, किंतु रात के समय एकांत में जरूर रुचि की कुछ 
पुस्तकें पढ़ता रहता । 14 वर्ष की आयु में ज्योति का विवाह पूना के निकट गाँव झगड़े पाटिल परिवार की युवती 
सावित्रीबाई से कर दिया गया । 

इस बीच पड़ोस के एक ईसाई पादरी और दूसरे उर्दू के शिक्षक ने ज्योतिबा को रात में पढ़ते हुए देखा तो उसकी 
लगन तथा उत्सुकता को देखते हुए उसे चौदह वर्ष की आयु में (1941 ई. में ) पुनः मिशन स्कूल में दाखिल करवा 
दिया । वार्षिक परीक्षा के परिणाम आए तो ज्योति सर्वोच्च अंकों से पास हुआ । इससे ज्योति के प्रति सबके मन में 


सम्मान और भी बढ़ गया तथा उसका स्वयं का आत्मविश्वास भी बढ़ गया । इसके उपरांत फुले ने अपने एक 
ब्राह्मण मित्र के साथ मिलकर अस्पृश्य जाति माँग के लहूजी बुवा नामक एक गुरु से तलवार , भाला, दंड-पट्टा 
आदि चलाना सीखा। इन दिनों भरपूर शारीरिक शक्ति के साथ उनके मन में समाज- सुधार , दलित- उत्थान , राष्ट्रीयता 
आदि के भाव उछाल मार रहे थे । अंग्रेजी शासन से देश को मुक्त कराने के विचारों का आवेग भी उमड़ रहा था । 

ज्योतिबा की प्रसिद्धि सभी जाति - संप्रदाय के युवकों में फैल गई थी , क्योंकि वह धार्मिक पाखंड , जातिवाद , 
संप्रदायवाद मिटाने के साथ देश को स्वतंत्र कराना चाहते थे । इसके आधार के रूप में वह शिक्षा का प्रसार करना 
अनिवार्य मानते थे। पूर्व के सुधारवादी तथा स्वतंत्रता के आंदोलनों- संघर्षों का उन्हें भली- भाँति ज्ञान था । विशेषकर 
शिवाजी के औरंगजेब के विरुद्ध चले लंबे संघर्ष का ज्योति के मन पर गहरा प्रभाव था । शिवाजी स्वयं कोली जाति 
के शूद्र होते हुए सभी जाति के लोगों को साथ लेकर, उन्हें भरपूर सम्मान देकर लड़े । ज्योति के लिए यह एक बहुत 
प्रेरक उदाहरण था । शिवाजी ने महाराष्ट्र में स्वराज्य और स्वधर्म की उद्घोषणा की थी तथा शिवाजी की विजय 
भारतीय आमजन की विजय थी , संप्रदाय-विहीन समूची भारतीयता की जीत थी । 

यहीं यह भी जान लेना चाहिए कि तत्कालीन संकुचित विचारों के ब्राह्मणों ने शिवाजी का राज्याभिषेक करने से 
इनकार कर दिया था । तब बनास से जो ब्राह्मण बुलाए गए , उन्होंने भी अपने पैर के अंगूठे से शिवाजी का तिलक 
किया था । इस घटना का ज्ञान तो ज्योति को था ही । इसके रहते ज्योति को भी अपने ब्राह्मण मित्र के यहाँ विवाह के 
निमंत्रण पर जाने पर अपमानित होकर आना पड़ा । अतः उनके शेष भ्रम भी टूट गए । अपमान के पश्चात् वह 
दलितों की शिक्षा के कार्य में , समाज में समानता के अधिकार के लिए संकल्पबद्ध होकर सक्रिय हो गए । 

शिक्षा को लेकर भी वह अधिक जोर महिलाओं की शिक्षा पर देते थे। उनका विश्वास था कि महिलाएँ शिक्षित हो 
जाएँगी तो उनकी संतानें स्वयं ही शिक्षित हो जाएँगी । अतः ज्योतिबा ने पूना में शूद्र और निम्न जातियों की 
महिलाओं, लड़कियों के लिए एक विद्यालय खोला । ऊँची, धनाढ्य जाति के लोगों तथा कट्टर ब्राह्मणों द्वारा 
इसका विरोध किया गया । तर्क यह था कि शिक्षा लेने और देने का अधिकार तो मात्र ब्राह्मण का है । यह शूद्र इस 
कार्य को कैसे कर सकता है । और फिर लड़कियों को शिक्षा देना तो और भी बड़ा पाप है । शिक्षित होकर ये बड़ों 
का सम्मान नहीं करेंगी । समाज में इससे अव्यवस्था फैलेगी । उन्हें अपने विद्यालय के लिए अध्यापिका भी नहीं 
मिली, जो महिलाओं को पढ़ाती । ज्योतिबा की पत्नी इस कार्य के लिए समाने आई । जब वह विवाह करके आई 
थी, तब उसकी आयु केवल आठ वर्ष की थी । ज्योतिबा ने घर पर ही उसे थोड़ी -बहुत शिक्षा दी थी । सावित्री जब 
महिलाओं को पढ़ाने जाती तो उस पर व्यंग्य कसे जाते । मिट्टी और पत्थर फेंके जाते । पर वह पति की भाँति अडिग 
रही । ब्राह्मणों के विरोध के बढ़ने से पिता ने ज्योतिबा को विद्यालय बंद करने को कहा , किंतु वह नहीं माने, तब 
पिता ने उन्हें घर से निकाल दिया । अब तो ज्योति पर कठिनाइयों का पहाड़ टूट पड़ा , फिर भी वह विचलित नहीं 
हुए । इस बीच पाँच- छह महीने चलने के बाद विद्यालय बंद हो गया और वह बंबई से पूना लौट आए । पूना में एक 
अध्यापक केशव राम भवालकर ने सावित्री को शिक्षा देना आरंभ किया । 

ज्योतिबा ने पुन : 3 जुलाई, 1851 को शूद्र अछूत लड़कियों को पढ़ाने के लिए फिर से एक विद्यालय खोला । इस 
बार एक धनी सेठ अन्नासाहब वासुदेव चिपलूनकर ने , जो निर्धनों के प्रति बड़ा दयाभाव रखते थे, अपने निवास पर 
ही विद्यालय के लिए स्थान दे दिया था । अब अन्य लोगों का भी सहयोग मिलने लगा था । अवरोध कुछ कम हो 
गए । ज्योतिबा ने ऊँची जाति के लोगों को सम्मिलित कर एक प्रबंध समिति बना दी । इस समिति ने 1851 में तथा 
1852 में दो विद्यालय खोले । 


इस प्रकार उस समय की बंबई प्रेसीडेंसी के रिकार्ड में ज्योतिबा द्वारा खोले गए स्कूलों की संख्या 18 तक 
पहुँच गई । लोगों और समाचार -पत्रों द्वारा चारों ओर उनकी भूरि - भूरि प्रशंसा होने लगी । ज्योतिबा की ख्याति के 
कारण ही वह सन् 1876 से 1882 तक पूना के म्यूनिसिपल कमिश्नर बने । उनके शिक्षण कार्य को और भी विकास 
के अवसर मिले । अंग्रेज अधिकारी भी उनकी प्रशंसा करने लगे । दूसरी ओर , अंग्रेज मिशनरियों के प्रभाव को रोकने 
के लिए ज्योतिबा ने दलित लोगों को समझाया और धर्मांतरण करने से रोका । अंग्रेज भी ज्योतिबा के प्रभाव को 
देखते हुए विरोध नहीं कर पाए । क्योंकि ज्योतिबा भारतीय संत - परंपरा को माननेवाले विचारक - सुधारक थे, इस 
कारण हिंदू धर्म के कर्मकांड , तीर्थाटन , पुनर्जन्म आदि के विधि -विधानों का खंडन भी करते थे। निर्गुण ईश्वर की 
आराधना ही उन्हें प्रिय थी । मध्ययुग में जो कार्य धर्म - समाज के क्षेत्र में संतों ने किया, वही कार्य ज्योतिबा ने तथा 
बाद के महात्मा पुरुषों ने भी किया और उपेक्षित , अपमानित दलितों को सहारा दिया , उन्हें धैर्य बँधाए रखकर धर्म 
परिवर्तन की लहर को बेअसर नहीं तो धीमा जरूर किया । यह भी तथ्य है कि बंगाल में राजा राममोहन राय ने अपने 
विपुल धन - संसाधन की सुविधाओं के बल पर अनेक सुधारात्मक कार्य किए , वैसे ही कार्य एक माली के पुत्र , 
निर्धन - साधनहीन ने महाराष्ट्र में अनेक जातीय-विरोधों के मध्य संपन्न कर दिखाए । धर्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य 
समाज आदि समाजों की भाँति 23 सितंबर , 1873 को पूना में ज्योतिबा ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की । 
इस समाज के छह नियमों की घोषणा की गई, जो निर्गुण संतों द्वारा स्थापित मुख्य आचार बिंदु ही थे। इस कार्य के 
उपरांत ज्योतिबा सचमुच में ज्योति -स्तंभ जैसे बनकर उभरे । 
_ सत्य-शोधक समाज के कार्यों का विस्तार करते हुए उन्होंने विधवा विवाह का आंदोलन भी चलाया तथा 
विधवाओं के बच्चों के पालन के लिए आश्रमों की स्थापना की , जिनमें ब्राह्मण विधवाओं के बच्चों को भी बिना 
किसी भेदभाव के रखा जाता था । इनके एक परम सहयोगी विष्णु शास्त्री ने 1886 में विधवा-विवाह के कार्य को 
विस्तार देने हेतु एक समिति बनाई और रत्नगिरि , पूना , अहमदाबाद में उसकी शाखाएँ स्थापित की । ज्योतिबा 
निःसंतान थे। इन्होंने यशवंत नाम के ब्राह्मण बालक को गोद लिया, जिसे वह बचपन से ही स्नेह करते थे । उसी के 
नाम उत्तराधिकार की वसीयत भी लिखी । 19 मई , 1888 को बंबई में उनके अनुयायियों - स्नेहियों ने उनका 
सार्वजनिक अभिनंदन किया तथा महात्मा की पदवी दी । 1888 को पूना में उन्हें दाहिने भाग में पक्षाघात हो गया तो 
भी वह बाएँ हाथ से लिखने का प्रयत्न करते रहे । इस बीच 4 फरवरी, 1889 को उन्होंने दत्तक पुत्र यशवंत का 
विवाह किया । नवंबर , 1889 में प्रिंस ऑफ वेल्स पूना आए । अपने सहयोगी कृष्णराव भालेकर के माध्यम से 150 
दलितों के साथ विरोध- स्वरूप झंडा - बैनरों पर यह संदेश लिखवाया कि महारानी विक्टोरिया को बता देना कि हम 
एक दुखी राष्ट्र हैं , जिसमें 19 करोड़ अशिक्षित लोग हैं । इस निर्भय,निर्वंद्व भाव को देखकर भारतीय लोगों में 
उनके प्रति श्रद्धाभाव और भी अधिक गहरा हो गया । 
__ इधर उनका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता गया । अस्वस्थता के रहते भी वह सतत कर्मरत रहे । लोग दूर- दूर से 
उनका हालचाल जानने के लिए आते रहे । अंतत : 27 नवंबर, 1890 की रात्रि को 2 बजकर 20 मिनट पर उन्होंने 
अंतिम साँस ली । इस प्रकार शूद्र ऋषियों- सतों की मौलिक सोच की परंपरा में अपने नाम को सार्थक करनेवाले 
ज्योति - पुरुष ने कई महत्त्वपूर्ण पुस्तकें लिखी तथा पत्रिकाएँ भी प्रकाशित की , जो उनके दलित -उत्थान तथा 
देशभक्ति के चिंतन को मूर्त करती थीं । इसी प्रेरक दिशा में आगे चलकर गाडगे बाबा , बाबा साहब अंबेडकर जैसे 
महापुरुष सामने आए, जिन पर भारत को गर्व है । 


27. 


भगवान् के लिए पागलपन : रामकृष्ण परमहंस 


जागृति मानवीय जीवन की प्रथम पहचान है, जो आंतरिकता, आत्मिकता के धरातल पर घटित होती है । भारतीय 
जाति ( राष्ट्र) रही थी कभी जाग्रत्, सचेत और सक्रिय, किंतु अब हर प्रकार से सुसुप्ति में दफन या नींद में 
बड़बड़ाती सी प्रतीत होती है । भारतीय ऋषियों ने एक समय चार युगों की पहचान कराते हुए कहा था कि सोया 
हुआ होना कलयुग है, जाग जाना द्वापर , उठकर खड़े होना ‘ त्रेता तथा चल देना सतयुग होता है । आज 
भारतीय लोग सबकुछ को पीठ देकर, भुलाकर सोए हुए हैं ।किंतु इस निद्रा में भी उनके अतीत की जागृति समाई 
हुई है, क्योंकि वह एक जीवित जाति है, मृत नहीं । उसके पास अपना एक समृद्ध- चैतन्य अतीत है, जिसमें 
मध्ययुगीन संतों की वह सुदीर्घ देश-व्यापी आध्यात्मिक महानदी वाहित है, जो समूचे विश्व मानव को तृप्ति प्रदान 
करती आ रही है । इन्हीं अध्यात्म महानायकों में आधुनिक भारत में रामकृष्ण परमहंस भी हैं , जिन्होंने अध्यात्म 
महानदी की समृद्धि और वेग - प्रवाह में अपना अक्षुण्ण योगदान किया है । 

बचपन में गदाधर कहलाए इस बालक का जन्म 18 फरवरी , 1836 को बंगाल प्रांत के एक छोटे से गाँव 
कुमारपुकुर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ । माता-पिता अत्यंत दरिद्र किंतु धर्मपरायण थे। राम के परम उपासक थे । 
पिता क्षुदीराम चटर्जी साठ वर्ष की आयु में यात्रा पर गए तो वहाँ रात्रि में भगवान् स्वप्न में आए । उन्होंने कहा , मैं 
विश्व की मुक्ति के लिए शीघ्र ही पुनः जन्म धारण करूँगा । गया में भगवान् विष्णु का पदचिह्न अंकित है । तभी 
इधर कुमारपुकुर में उनकी पत्नी चंद्रमणि को भी स्वप्न में कि कुटिया के सामने के शिव मंदिर में स्थित शिव की 
मूर्ति सजीव हो उठी है । उसके भीतर से एक प्रकाश-किरण चंद्रमणि की देह में प्रविष्ट हो गई । चंद्रमणि मूर्च्छित हो 
गई। बाद में होश आने पर उसने पाया कि वह गर्भवती है । बचपन में रामकृष्ण बड़े चंचल, हँसमुख और नटखट 
थे । छह वर्ष की आयु में 1842 के जून - जुलाई महीनों में अपने वस्त्र के पल्लू में लाई लिये खाते हुए खेतों में 
उन्मुक्त घूम-फिर रहे थे। तभी धान के खेतों की पगडंडी पर गुजरते हुए आकाश पर उनकी नजर पड़ी तो देखा कि 
जल से भरी श्यामल मेघ - घटा ऊपर उठ रही है । देखते -ही - देखते सारा आकाश मेघाच्छन्न हो गया । तभी सफेद 
सारसों की एक पंक्ति बादलों को छूती हुई उनके सिर के ऊपर से होती हुई गुजरी । वह दृश्य अपने सौंदर्य में इतना 
रोमांचकारी था कि बालक अपनी सुधबुध खो बैठा । बेहोश होकर धरती पर गिर पड़ा । लाई इधर -उधर बिखर गई । 
उधर से गुजरते किसी ने उसे देखा । गोदी में उठाकर उसे उसके घर पहुंचा दिया । इस प्रथम भावावेश की दशा में 
रामकृष्ण को आंतरिक , सहज कलात्मक सौंदर्य की अनुभूति हुई , जो उन्हें एक दिव्य प्रभाव से भर गई । भगवान् के 
साथ यह उसका प्रथम मिलन था । भीतर एक जागृति घटित हुई। इस प्राकृतिक दृश्य - घटना में भगवान् का सौंदर्य 
देखकर सहज ही आनंद-विह्वल हो जाने का स्वाभाविक मार्ग खुल गया । रामकृष्ण समस्त पदार्थों में भगवान् के 
सुंदर रूप को देखते और मुग्ध हो जाते । आठ वर्ष का होते - होते एक बार पुनः शिवरात्रि के अवसर पर वह शिव की 
पावन भूमिका निभा रहे थे, तभी अचानक वह स्वयं शिव- भाव में इतना गहरा डूब गए कि उनके दोनों गालों पर से 
होकर खुशी के अश्रुओं की अविरल धाराएँ बहने लगीं । उसी आनंदानुभूति के अतिरेक में वह संज्ञाहीन हो गए । लोग 
सोचने लगे कि रामकृष्ण की मृत्यु हो गई है । इस प्रकार भावावेश अवस्था में होने की घटनाएँ बाद में जल्दी - जल्दी 
घटने लगीं । 


कलकत्ता से छह किलोमीटर की दूरी पर दक्षिणेश्वर के सुप्रसिद्ध काली -मंदिर में श्रीरामकृष्ण के बड़े भाई 
रामकुमार प्रथम पुजारी नियुक्त थे । इसी मंदिर में रामकृष्ण भी सहायक पुजारी नियुक्त हुए । वह काली माता की मूर्ति 
के सामने घंटों बैठे रहते और निरंतर माँ - माँ पुकारते तथा रोते रहते । 1859 में छह वर्ष की कन्या से उनका विवाह 
हुआ, तब वह तेईस वर्ष के थे ।किंतु वह तो काली माँ की भक्ति- पूजन में बैठते तो ऐसी सुधबुध खो बैठते कि 
अपने ही सिर पर फूल चढ़ाने लगते । काली -मंदिर में साधु - संन्यासियों का आना- जाना सदा लगा रहता । वहीं 
तोतापुरी आकर ग्यारह महीने रहे । उन्होंने श्रीरामकृष्ण को वेदांत सुनाया । इससे पूर्व भैरवी ब्राह्मणी ने उन्हें अनेक 
तंत्रोक्त साधनाएँ कराई थीं । इन सबका सम्मिलित प्रभाव इतना गहरा हुआ कि उनमें भगवान् के लिए पागलपन 
की सभी हदें पार हो गई । " वह एक ईश्वरादिष्ट मसीहा की भाँति बोलते और कई बार भावसमाधि में डूब जाते । 
उनकी देह नि : स्पंद हो जाती, श्वास- प्रश्वास रुक जाते , आँखें स्थिर हो जाती, समस्त ऐंद्रिक चेतना लुप्त हो जाती 

और वे ईश्वर की चेतना से भर जाते । " ( रामा रोलाँ) । माँ पर अपने अगाध विश्वास को वह अपने बँगला गीत में 
गाते थे 
दुर्गा दुर्गा अगर जपूँमैं , जब मेरे निकलेंगे प्राण । 
देखू कैसे नहीं तारती , कैसे हो करुणा की खान ॥ 

विभिन्न धर्म- संप्रदायों के प्रति रामकृष्ण का गहरा आदरभाव था । उन्होंने स्वयं अपने शिष्यों को बताया - "मैंने 
हिंदू, मुसलमान, ईसाई सभी धर्मों का अनुशीलन किया है, हिंदूधर्म के विभिन्न संप्रदायों के भिन्न -भिन्न पथों का भी 

अनुसरण किया है...मैंने देखा है कि सबके कदम उसी एक भगवान् की तरफ ही बढ़ रहे हैं , यद्यपि उनके पथ 
भिन्न-भिन्न हैं ।... एक ही राम के सहस्र नाम हैं । एक ही तालाब के अनेक घाट हैं । " 

वह अपने परम शिष्य नरेंद्र (विवेकानंद) तथा अन्य शिष्यों से साधना के संबंध में उपदेश देते — “ चर्मचक्षु से 
उन्हें ( ईश्वर को ) कोई नहीं देख सकता, साधना करते - करते शरीर प्रेम का हो जाता है, आँखें प्रेम की , कान प्रेम के । 
उन्हीं आँखों से वे दीख पड़ते हैं , उन्हीं कानों से उनकी वाणी सुनाई पड़ती है।...ईश्वर को खूब प्यार किए बिना 
दर्शन नहीं होते । खूब प्यार करने से चारों ओर ईश्वर- ही - ईश्वर दीखते हैं । " 

सामाजिक लोगों के लिए उनकी सलाह थी कि संसार में चींटी की तरह रहो । इस संसार में नित्य और अनित्य 
दोनों मिले हुए हैं । बालू के साथ शक्कर मिली हुई है । चींटी बनकर चीनी का भाग ले लेना । उनकी मान्यता थी कि 
हमें छोटे - छोटे प्राणियों की ओर भी ध्यान देना चाहिए, केवल मनुष्य को देखने से काम नहीं चलेगा । उनका 
विश्वास था कि विश्वात्मा अव्यय, परम ब्रह्म से भिन्न व पृथक् किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं है तथा मनुष्यों की 
पवित्रता से ही स्थानों की पवित्रता होती है, अन्यथा कोई स्थान मनुष्य को किस तरह पवित्र बना सकता है? और 
अंततः वह कह उठे, " इस विपिन में वंशी बज रही है । मैं वहाँ बिना जाए नहीं रह सकता । मेरे प्यारे पथ में खड़े 
मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं ।... ओ मेरी आत्मा! अंतस्तल में निमग्न हो जा! सौंदर्य के सागर में डूब जा ! तुम्हें रत्न – प्रेम 
रत्न – प्राप्त होगा! " और अपने इन शब्दों में गूंजती ध्वनि व चेतना का अनुसरण करते हुए गले की भयंकर पीड़ा 
को भुलाकर अपने प्रिय शिष्य नरेंद्र (विवेकानंद) को सामने बिठाकर आशीर्वाद देकर रामकृष्ण 15 अगस्त, 1886 
को विश्वात्मा में विलीन हो गए । 


28. 


महान् कर्मयोगी संत नारायण गुरु 


शिवरात्रि पर्व पर एक वृहत् शिलाखंड को पीठिका के रूप में चुना गया । फिर कुछ खंभे गाड़कर नारियल के 
ताजा पत्तों से छाजन बनाया गया । धूप , दीप, नैवेद्य, फल, फूल , मिष्टान्न तथा पूजा की शेष सामग्री जमा की गई । 
आधी रात्रि के समय संत नारायण गुरु वहाँ पधारे । निकट बहती नयार नदी में प्रवेश किया । डुबकी लगाई । कुछ 
क्षणों बाद एक गोल और चिकना पत्थर लेकर जल से बाहर निकले । पत्थर को वक्ष से लगाकर ध्यान की मुद्रा में 
ही थे कि उनकी आँखों से झर- झर आँसू झरने लग गए । भोर में तीन बजे नमः शिवाय, नमः शिवायः के उच्चारण 
से तथा तालियों की गड़गड़ाहट के मध्य नारायण गुरुजी ने शिवलिंग की स्थापना कर उसे जल से अभिषिक्त किया । 
पहले नदी जल से , फिर हृदय के भावजल से , फिर अश्रुओं की अविरल धारा के जल से अभिषिक्त शिव स्थापित 
होकर बन गया अरुवीपुरम का प्रसिद्ध शिवमंदिर । अरुवीपुरम से 35 मील पूर्व में अगस्तकूट नयार नदी के उद्गम 
स्थान पर इस कर्मयोगी का यह पहला जयघोष था । नदी यहाँ गिरती हुई प्रपात बनाती है, वहाँ नीचे कुंड है, जो 
पुराने समय से ही शंकर कुंडी या शंकर कुंड नाम से प्रसिद्ध है । नदी के दोनों ओर ऊँचे पहाड़ और हरियाली 
का मनोरम दृश्य है । लोग तो पहले भी यहाँ आते थेकिंतु अब यह हल्ला कैसे हो गया । लोग उमड़ पड़े। शिवलिंग 
की स्थापना का समाचार पूरे केरल में आग की लपटों की तीव्रता से फैल गया । निम्नवर्गीय लोग फूले नहीं समा रहे 
थे। यह उनका अपना मंदिर है । यहाँ ये लोग निर्भय होकर उच्च देवता शिव की पूजा कर सकते हैं । यह मंदिर सवर्णों 
के किसी भी प्राचीन ऊँचे देव मंदिर जैसा पुण्यफल देनेवाला है । यह तो क्रांति हो गई । निम्नवर्गीय आज से सवर्णों 
के बराबर हो गए । श्रेष्ठि वर्ग के पैरों तले रौंदी हुई अपमानित आत्माएँ अँगड़ाई ले, अपमान की धूल झाड़ जाग उठी 


__ और उधर , दूसरी ओर उच्च- वर्ग के लोगों में खलबली मच गई । यह क्या हो गया ? कौन सिरफिरा है यह ? इतना 
दुःसाहस! नारायण गुरु ने विनम्रता से उत्तर दिया, " मैंने तो इढ़वा शिव की स्थापना की है, ब्राह्मण शिव की नहीं! " 

केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम के चंपदंती कस्बे की प्रभावशाली इढ़वा जाति में 20 अगस्त, 1856 में जनमे थे 
नारायण गुरु । इनको बचपन में प्यार से नानू कहकर पुकारा जाता था । पाँच वर्ष की आयु में जब वे गाँव की 
पाठशाला से लौट रहे थे तो सहपाठियों द्वारा एक विचित्रवेशी योगी को सताते हुए देखा, तो उसके दुःख में रोने 
लगे । वह योगी इनके भलेपन और संवेदना को देखकर इन्हें अपने कंधों पर बिठाकर घर तक छोड़ने आया । छह 
वर्ष के नानू ने एक दिन किसी संबंधी के शोक में घरवालों को रोते -पीटते देखा और दूसरे ही दिन सबको पूर्ववत् 
दुनियादारी में व्यस्त पाया तो इससे उसके कोमल मन पर बड़ा आघात हुआ । वह नाराज होकर घर से बाहर उगी 
झाडियों में छुपकर बैठ गया । उसे मुश्किल से ढूँढ़ा और मनाकर, गलती मानकर वापस लाया गया । इससे नारायण 
गुरु के सच्चे संवेदनशील मन तथा भावी महत भूमिका की झलक मिलती है । 14 वर्ष की आयु में वे उच्च शिक्षा के 
लिए अपने मामा कृष्णन वैद्ययर तथा राम वैद्ययर के पास रहकर संस्कृत पढ़ा करते थे और घर के कृषि कार्य तथा 
पशु चराने का कार्य भी करते थे। नित्य कार्यों में प्रातःस्नान करना, भस्म तथा चंदन का लेप लगाना, काली-मंदिर में 
पूजा और ध्यान करना प्रमुख था । अभी नारायण 15 वर्ष के ही थे कि माता की मृत्यु ने अत्यधिक विचलित कर 
दिया । 


यहीं यह भी जान लेना होगा कि इढ़वा जाति भी सवर्णों द्वारा शूद्र मानी जाती थी तथा इन्हें सुवर्णों के मंदिरों , 
देवताओं के मंदिरों में जाने की मनाही थी । इतना ही नहीं , उन्हें कुछ ऐसे विशेष मार्गों पर जाना भी मना था , जिनका 
उपयोग सवर्ण किया करते थे । आश्चर्य की बात यह है कि मुसलमान एवं ईसाई तो उन विशिष्ट -चिह्नित मार्गों पर 
आ - जा सकते थे, पर शूद्र-हिंदुओं को उन पर चलने की अनुमति नहीं थी । अतः आगे चलकर नारायण गुरु ने इन्हीं 
वंचित जातियों के लिए ऐसी लड़ाई लड़ी, जिसमें घृणा किए बिना उच्च जातियों से समानता प्राप्त की गई । अपने 
संस्कृत अध्ययन के दिनों में ही उन्होंने अपनी प्रतिभा , कुशाग्र बुद्धि का परिचय दे दिया , जिससे नारायण गुरु को 
कक्षा में मॉनीटर बना दिया गया । उन्हीं दिनों मौलिक कविता लिखकर उन्होंने साप्ताहिक साहित्यिक -चर्चा में अपनी 
धाक जमा दी । उनकी अनिच्छा के बावजूद परिवार एवं बहनों ने उनके विवाह की रस्म पूरी कर डाली । कहते हैं , 
वस्तुतः वह ब्रह्मचारी ही रहे । कुछ ही समय बाद उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई । अभी आयु अट्ठाईस वर्ष की ही थी 
कि 1884 में पिता भी चल बसे । नियति के ऐसे निर्देश पाकर नारायण गुरु सांसारिक - गृहस्थ जीवन एवं पारिवारिक 
बंधनों से सर्वथा मुक्त होकर अपने आध्यात्मिक उद्देश्यों की पूर्ति में लग गए । 

भाग्य से नारायण गुरु की भेंट पणमुखम दास ( जो कुंजन पिल्लै भी कहलाते थे) से हुई । केरल के नवजागरण में 
इनकी बड़ी आंदोलनकारी भूमिका रही है । वह थे तो जाति के नायर , किंतु जातिवाद के विष से मुक्त थे । उनका 
उद्देश्य था कि नायर और इढ़वा - दो बहुसंख्य जातियाँ मिलकर केरल से गैर- बराबरी के भेदभाव को समाप्त करें । 
उन्होंने नारायण गुरु को अपने साथ लिया, योग -ध्यान का ज्ञान दिया, अभ्यास कराया । इसके उपरांत वह 
पिलायधाम गुफा में काफी समय एकांतवास में रहे । यहीं उन्हें एक दिन दिव्य प्रकाश दिखाई दिया । उन्होंने पाया कि 
समूचा विश्व मानव ही नहीं, जगत् के सभी प्राणी एक ही हैं । मनुष्य की अज्ञानता ने , मतमतांतर , अंधविश्वास, झूठे 
दंभ ने सबको पृथक् - पृथक् बाँट रखा है । यह अद्वैत वेदांत दर्शन उन्हें प्राप्त हुआ । उन्होंने इसी के दर्शन प्राप्त 
किए । इस घटना के उपरांत वह और भी अधिक गहरी अध्यात्म साधना में उतरकर प्रायः अवधूत अवस्था में खोए 
हुए से भ्रमण करते । वह मुसलिमों, ईसाइयों, यहूदियों के मध्य जाते । उनके धर्म-ग्रंथों का अध्ययन करते , उनके घरों 
में रहकर उनके साथ एक ही थाली में भोजन करते । 

निम्न जातियों के पूजा स्थानों के सिलसिले में पहले अरुवीपुरम में शिवमंदिर की स्थापना , फिर 1899 में 
अरुवीपुरम क्षेत्र योगम का पंजीकरण । यहाँ पर स्कूल एवं पुस्तकालय की स्थापना की ताकि शिक्षा का प्रसार हो 
सके । साथ ही इस स्थान के विकास हेतु बुनकरों तथा कताई - बुनाई करनेवालों के केंद्र की भी स्थापना की , ताकि 
हाथों को काम भी मिले । अरुवीपुरम के पश्चात् मुट्टाक्काड में भी शैल -मंदिर की स्थापना की । फिर 1904 में 
वरकला की ऊँची पहाड़ी पर अपना मुख्यालय बनाया । यहाँ वह निवास भी करते । यहाँ दो मंदिर, अंग्रेजी स्कूल 
तथा कताई- बुनाई के दस्तकारी केंद्र भी खोले । धनी लोगों तथा सरकार से भूमि लेकर शिक्षा की ज्योति का प्रसार 
करने के लिए कई योजनाओं को जोड़ा । यहाँ का शारदा मंदिर आठ कोणोंवाला विशिष्ट प्रकार का है, जहाँ केवल 
फलों का चढ़ावा चढ़ाया जाता है । यह शिवगिरि स्थान त्रिवेंद्रम से 20 मील उत्तर दिशा में स्थित है । यहाँ शिक्षाविद् , 
समाज - सुधारक , साहित्यकार आदि नई प्रेरणाएँ प्राप्त करने हेतु आते रहते हैं । इसी स्थान पर इस अद्भुत कर्मयोगी 
संत नारायण गुरु से भेंट करने सन् 1922 में कवींद्र रवींद्रनाथ टैगोर तथा 1924 में महात्मा गांधी भी आए थे। स्वामी 
श्रद्धानंद एवं विनोबा भावे भी उनसे भेंट करने यहाँ खिंचे चले आए थे। दक्षिण का काशी माना जानेवाला स्थान है 
वरकला । यहाँ लाखों लोग प्रतिवर्ष पूर्वजों के श्राद्ध के लिए आते हैं । इसी भाँति अलवए स्थान नदी के तट पर 
स्थित है और अद्वैत वेदांत का दर्शन स्थापित करनेवाले शंकराचार्य के जन्मस्थान कलड़ी के बहुत निकट है । 
1913 में श्रद्धा व्यक्त करने हेतु एक अद्वैत आश्रम बनाया । यहाँ सभी धर्मों के श्रद्धालु आकर अपने - अपने 


धर्मानुसार पूजा - पाठ, प्रार्थना करते हैं । यहीं सन् 1921 में संपूर्ण केरल सहोदर समाज का प्रथम वार्षिक सम्मेलन 
भी किया गया । फिर 1924 में सर्वधर्म सम्मेलन भी आयोजित किया गया । पूर्णतः महिलाओं द्वारा संचालित 
श्रीनारायण सेविका समाजम भी यहीं कार्यरत है । 1916 में नारायण गुरु का षष्ठीपूर्ति समारोह भव्य रूप में किया 
गया, जिनमें हजारों की संख्या में सम्मिलित श्रद्धालुओं के अतिरिक्त त्रावनकोर रियासत के उस समय के दीवान 
भी स्मारक - भवन का लोकार्पण करने के लिए पधारे । 

नारायण गुरु ने मुख्यतः दो संदेश दिए थे । एक यह कि " मनुष्य की एक ही जाति है, एक धर्म और एक ब्रह्म 
है । " तथा दूसरा यह कि " मद्य जहर है । न इसका उत्पादन करना चाहिए , न दूसरों को देना चाहिए, न खुद पीना 
चाहिए । " अपने आध्यात्मिक तथा सर्व मानव सहोदर हैं के संदेश को विस्तार देने के लिए व्यापक यात्राओं के 
सिलसिले में नारायण गुरु कर्नाटक , तमिलनाडु, श्रीलंका गए । अंतत: 20 सितंबर , 1928 को शिवगिरि में उनका 
देहावसान हआ । यहीं उनको समाधि दी गई । अपनी एक कविता में उन्होंने लिखा है कि ऋषि पाराशर चांडाल के 
पुत्र थे और उनके पुत्र व्यास मल्लाह की क्वारी कन्या से उत्पन्न हुए थे। अत: मानव मानव में जाति के आधार पर 
भेद करना सर्वथा गलत है । यहाँ यह भी ध्यान देनेवाली बात है कि नारायण गुरु ने शिव मंदिर से अपने अध्यात्म 
समता , सहोदर आंदोलन का शुभारंभ किया, क्योंकि शिव आदिदेव भले ही सुवर्णों द्वारा पूजे जाते हैं , परंतु हैं 
अजनमे, स्वयंभू । दलितों के अपने उच्च देवों की पूजा के अधिकार से स्वाभिमान की उपलब्धि की भावना भी 
अनिवार्य परिप्रेक्ष्य था , जिसको नारायण गुरु ने ध्यान में रखा । बाद में धीरे - धीरे वह योग और अद्वैत वेदांत के 
शंकर- स्थापित दर्शन तक पहुँचे, जहाँ कोई मूर्ति नहीं और सभी लोग अपने- अपने धर्म- मत के अनुसार पूजा के बाद 
अंततः निर्गुण -निराकार की आराधना पर पहुँचते हैं । इस आमूल - चूल सामाजिक - धार्मिक क्रांति को घटित कर संभव 
बनानेवाले महान् कर्मयोगी संत ने भारत एवं इस धरती पर करिश्मा ही कर दिखाया । सुखद एहसास यह है कि 
उच्चवर्गीय सुवर्णों ने भी इस क्रांति में साथ दिया , इसे स्वीकार किया । उनको श्रद्धांजलियाँ, सम्मतियाँ देनेवालों में 
देश-विदेश के विख्यात व्यक्तित्वों , लेखकों के अतिरिक्त संस्थाओं के नाम भी उल्लेखनीय हैं । समय- समय पर 
सम्मतियाँ देनेवालों ने उन्हें महान् ऋषि, महान् क्रांतिकारी, दलितों का मसीहा कहा तो विश्वविख्यात मनीषी रोमा 
रोलाँ ने उन्हें एक कर्मयोगी माना । भारत के उपराष्ट्रपति आर. वेंकटरमन का कहना था — " महात्मा गांधी उन्हें 
अपने सदृश्य व्यक्ति मानते थे। टैगोर तो नारायण गुरु को परमहंस मानते थे। " केरल के थियोसोफिकल सोसाइटी 
के मुखपत्र सनातन धर्म ने लिखा - " 20 सितंबर , 1928 को महर्षि के देहावसान से केरल में अंधकार छा गया । 
लोग उनको केरल के अन्य दो महान् ऋषियों - शंकराचार्य तथा थुनचताचार्य के बराबर ही सम्मान देते हैं । 
शंकराचार्य के साथ केरलवासियों ने दुर्व्यवहार किया, जबकि थुनचताचार्य को उनका उचित स्थान उनकी मृत्यु के 
कई शताब्दियों बाद मिला । पर श्रीनारायण गुरु ने अपने जीवनकाल में ही जो शानदार , व्यापक और अपूर्व आदर 
सब किसी से प्राप्त किया, वह भारत में गत कुछ शताब्दियों में किसी को नहीं मिला । केरल की जागृति के लिए वह 
योग में पतंजलि , ज्ञान में शंकर, सामाजिक कानून की रचना में मनु , त्याग में बुद्ध, दृढ़ता में नबी और नम्रता में 
यीशु थे। वह मानवों की दुनिया से अनश्वर जगत् की ओर प्रस्थान कर गए । " 

वर्तमान भारत में अनेक धर्मगुरु विद्यमान हैं । क्या वे श्रीनारायण गुरु के आरंभ किए कार्य को आगे बढ़ाने की 
चुनौती स्वीकार करना चाहेंगे ? 


29. 


महान् आध्यात्मिक नायक : स्वामी विवेकानंद 


स्वामी विवेकानंद आधुनिक भारत के एक क्रांतिकारी संत हुए हैं । 12 जनवरी, 1863 को कलकत्ता में जनमे इस 
संन्यासी का बचपन का नाम नरेंद्रनाथ था । इन्होंने अपने बचपन में ही परमात्मा को जानने की तीव्र जिज्ञासावश 
तलाश आरंभ कर दी और इसी क्रम में सन् 1881 में प्रथम बार रामकृष्ण परमहंस से भेंट की और उन्हें अपना गुरु 
बना लिया तथा अध्यात्म -यात्रा पर चल पड़े । काली माँ के अनन्य भक्त स्वामी विवेकानंद ने आगे चलकर अद्वैत 
वेदांत के आधार पर समस्त जगत् को आत्मरूप बताया और कहा कि आत्मा को हम देख नहीं सकते, किंतु 
अनुभव कर सकते हैं । यह आत्मा जगत् के सर्वांश में व्याप्त है । सारे जगत् का जन्म उसी से होता है, फिर वह उसी 
में विलीन हो जाता है । उन्होंने धर्म को मनुष्य , समाज और राष्ट्र-निर्माण के लिए स्वीकार किया और कहा कि धर्म 
मनुष्य के लिए है, मनुष्य धर्म के लिए नहीं । भारतीय जन के लिए , विशेषकर युवाओं के लिए उनका नारा था 
- " उठो , जागो और लक्ष्य की प्राप्ति होने तक रुको मत । " 

31 मई, 1883 में वह अमेरिका गए । 11 सितंबर , 1883 में शिकागो के विश्वधर्म सम्मेलन में उपस्थित होकर 
अपने संबोधन में सबको ‘ भाइयो और बहनो कहकर संबोधित किया । इस आत्मीय संबोधन पर मुग्ध होकर 
उपस्थित स्रोता विद्वान् बड़ी देर तक तालियाँ बजाते रहे । वहीं उन्होंने शून्य को ब्रह्मसिद्धकिया और भारतीय धर्म 
दर्शन अद्वैत वेदांत की श्रेष्ठता का डंका बजाया । उनका मानना था कि आत्मा से पृथक् करके जब हम किसी 
व्यक्ति या वस्तु से प्रेम करते हैं , तो उसका फल शोक या दुःख होता है । अतः हमें सभी वस्तुओं का उपयोग उन्हें 
आत्मा के अंतर्गत मानकर करना चाहिए या आत्मस्वरूप मानकर करना चाहिए, ताकि हमें कष्ट या दु: ख न हो । 
अमेरिका में चार वर्ष रहकर वह धर्म -प्रचार करते रहे तथा 1887 में भारत लौट आए । फिर बाद में 18 नवंबर , 
1896 को लंदन में अपने एक व्याख्यान में उन्होंने कहा था - " मनुष्य जितना स्वार्थी होता है, उतना ही अनैतिक भी 
होता है । यही बात जातियों के लिए भी सत्य है । " उनका स्पष्ट संकेत अंग्रेज जाति के लिए था , किंतु आज यह 
कथन भारतीय समाज के लिए भी कितना सत्य सिद्ध हो रहा है । 

युवा संन्यासी स्वामी विवेकानंद ने धर्म को मात्र कर्मकांड की निर्जीव क्रियाओं से निकालकर सामाजिक परिवर्तन 
की दिशा में लगाने पर बल दिया । वह सच्चे मानवतावादी संत थे । उन्होंने मनुष्य और उसके उत्थान तथा कल्याण 
को सर्वोपरि माना । इस धरातल पर सभी मानवों और उनके विश्वासों को महत्त्व देते हुए धार्मिक जड़ सिद्धांतों तथा 
सांप्रदायिक भेदभाव को मिटाने का आग्रह किया । युवाओं के लिए उनका कहना था — " पहले अपने शरीर को 
हृष्ट - पुष्ट बनाओ, मैदान में जाकर खेलो, कसरत करो, ताकि स्वस्थ- पुष्ट शरीर से धर्म - अध्यात्म ग्रंथों में बताए 
आदर्शों पर आचरण कर सको । आज जरूरत है ताकत और आत्मविश्वास की... आप में होनी चाहिए फौलादी 
शक्ति और अदम्य मनोबल । " 

विवेकानंद ने शिक्षा को अध्यात्म से जोड़कर कहा, " जिस संयम द्वारा इच्छाशक्ति का प्रवाह और विकास वश 
में लाया जाता है और फलदायक होता है, वह शिक्षा कहलाती है । हमें तो ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र बने , 
मानसिक वीर्य बढ़े, बुद्धि का विकास हो और जिससे मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सके । " पराधीन भारतीय 
समाज को उन्होंने स्वार्थ, प्रमाद और कायरता की नींद से झकझोरकर जगाया और कहा, " मैं एक हजार बार सहर्ष 


नरक में जाने को तैयार हूँ, यदि इससे अपने देशवासियों का जीवन- स्तर थोड़ा सा भी उठा सकूँ । " 

इस प्रकार एक सच्चे भारतीय संत की मर्यादा के अनुरूप स्वामी विवेकानंद ने अशिक्षा, अज्ञान , गरीबी तथा भूख 
से लड़ने के लिए अपने समाज को तैयार किया, तो राष्ट्रीय चेतना जगाने, सांप्रदायिकता मिटाने, मानवतावादी 
संवेदनशील समाज बनाने में एक आध्यात्मिक नायक की भूमिका निभाते हुए 4 जुलाई , 1902 में कुल 39 वर्ष की 
अल्पायु में अपनी इहलीला समाप्त की । 


30 . 


अतिमानसी स्वप्नद्रष्टा : श्रीअरविंद 


नियति स्वयं मानवजाति के भाग्य का इतिहास लिखती है । इस कथन पर यों तो पूरे भारत में विश्वास करनेवाले 
अधिकांश लोग मिल जाएँगे, किंतु श्रीअरविंद में , उनके विचारों में श्रद्धा रखनेवाले उनके भक्तों का यह विश्वास 
हिमालय - सा अडिग है । वे मानते हैं कि श्रीअरविंद को विधाता ने भारत की स्वतंत्रता के लिए ही भेजा था और भारत 
की स्वतंत्रता में विश्व मानव की स्वतंत्रता एवं भावी मानव के अतिमानसी चैतन्य विकास का संकल्प निहित है । 
उनके भक्तों का कहना है 
" हमने देखा है कि भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर श्रीअरविंद ने जो संदेश दिया , वह उस व्यक्ति की स्वप्नकथा 
के समान है, जिससे न केवल मनुष्य का भाग्यसूत्र जुड़ा हुआ है, वरन् जिससे जुड़ी हुई है पार्थिव विसृष्टि , उसकी 
विकास- कथा, उसकी सर्वोच्च नियति और उसका सर्वोच्च दिव्य भविष्य । भारत की स्वतंत्रता, उसकी एकता तथा 
स्वभाव और स्वधर्म में उसकी पूर्ण प्रतिष्ठा मानो इस कथा की आधारशिला हो । भारत को अपनी स्वतंत्र प्रतिभा के 
साथ विश्व के रंग-मंच पर आना चाहिए । " 

( श्रीअरविंद और हमारा युग , ले. छोटे नारायण शर्मा, पृ. 100- 101 ) 
श्रीअरविंद के अनुयायी का उक्त कथन अपने आशय और विश्वास में उनके जीवन, संघर्ष और अध्यात्म -विचारों 
को आधार बनाकर ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य दे रहा है । श्रीअरविंद ने स्वयं भी समय- समय पर अपनी उक्त विशिष्ट 
भूमिका का उल्लेख किया है । इस तथ्य को प्रमाण देती है श्रीअरविंद के जन्म की तिथि 15 अगस्त , 1872 की 
घटित वास्तविकता, जो कि 15 अगस्त, 1947 को भारत की स्वतंत्रता से जोड़कर देखी गई । स्वयं श्रीअरविंद के ये 
शब्द साक्ष्य बनकर प्रस्तुत हुए 
" 15 अगस्त मेरा अपना जन्मदिन है और स्वभावतः ही यह मेरे लिए प्रसन्नता की बात है कि इस दिन ने इतना 
विशाल अर्थ तथा महत्त्व प्राप्त कर लिया है । परंतु इसके भारतीय स्वाधीनता-दिवस भी हो जाने को मैं कोई 

आकस्मिक संयोग नहीं मानता, बल्कि यह मानता हूँ कि जिस अर्थ को लेकर मैंने अपना जीवन आरंभ किया था , 
उसको मेरा पथ- प्रदर्शन करनेवाली भागवत- शक्ति ने इस तरह मंजूर कर लिया है और उस पर अपनी मुहर भी लगा 
दी है तथा यह कार्य पूर्ण रूप में सफल होना आरंभ हो गया है। " 

— ( वही, पृ. 7 ) 
श्रीअरविंद 15 अगस्त , 1947 को , भारत की स्वतंत्रता को भारत के जन्मदिन के रूप में तथा 15 अगस्त, 1872 
को अपने जन्मदिन, दोनों को जोड़कर देखते हैं । पुराने युग की समाप्ति तथा नए युग के उदय को रेखांकित करते 
हैं , “ जो संपूर्ण जगत् के लिए, सारी मानवजाति के राजनीतिक , सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक भविष्य के 
लिए नवयुग लानेवाला सिद्ध हो । " उन्होंने ऐसी भावना व्यक्त की तथा अपने तीन स्वप्नों का उल्लेख करते हुए 
कहा कि मेरा पहला स्वप्न है एक क्रांतिकारी आंदोलन, जो स्वाधीन और एकीभूत भारत को जन्म दे ।हिंदू, 
मुसलमान आदि सब मिलकर प्रेमपूर्वक भारत को आगे ले चलें । भारत का विभाजन समाप्त हो । यह भारत के 
भविष्य तथा महानता के लिए आवश्यक है । दूसरा , एशिया की जागृति एवं इसके देशों के पुनरुत्थान का तथा उन 
देशों के मध्य भारत के महत्त्वपूर्ण प्रेरक के स्थान को प्राप्त करने का । तीसरा स्वप्न विश्व - संघ, जो मानवजाति के 


लिए एक सुंदरतर, उज्ज्वलतर और महत्तर जीवन का बाहरी आधार निर्मित करे । मानव -संसार का वह एकीकरण 
प्रगति के पथ पर है । उन्होंने यह भी कहा था कि नए विकास “ पार्थिव धरातल पर अतिमानसी परिवर्तन निर्दिष्ट 
और अनिवार्य है, क्योंकि ऊर्ध्वगामी विकास की प्रक्रिया समाप्त नहीं हो गई है और मन इसका आखिरी शिखर नहीं 


श्रीअरविंद के पिता श्रीकृषाधन घोष पूरी तरह अंग्रेजियत के रंग में रंगे हुए थे। इतना ही नहीं, वह अपनी संतानों 
को भारतीय संस्कृति , आचार-विचार से भरसक दूर रखकर अंग्रेजियत में रँगना चाहते थे । श्रीअरविंद की माता 
श्रीमती स्वर्णलता देवी ब्रह्मसमाज के हिमायती ऋषि राजनारायण की बड़ी पुत्री थीं तथा भारतीय संस्कारों में पली 
बढ़ी एवं ओतप्रोत थीं । श्रीअरविंद माता-पिता की तीसरी संतान थे। दो बड़े भाई विनयभूषण और मनमोहन थे । 
श्रीअरविंद की एक छोटी बहन सरोजिनी थी तथा सबसे छोटा भाई वारींद्र कुमार घोष था । पाँच वर्ष की आयु में 
श्रीअरविंद दार्जिलिंग के लोरेटो स्कूल में दाखिल किए गए । फिर दो वर्ष उपरांत 1879 ई. में इनके पिता पूरे परिवार 
सहित इंग्लैंड चले गए । वहाँ श्रीअरविंद सेंट पाल स्कूल में तथा बाद में किंग्स कॉलेज में दाखिल हो शिक्षा पाते रहे । 
उन्हीं दिनों इन्होंने अंग्रेजी के अतिरिक्त इटालियन , जर्मन , स्पेनिश आदि भाषाएँ भी सीखीं । यूरोप के प्राचीन , 
मध्ययुगीन एवं अर्वाचीन इतिहास का अध्ययन किया । तभी इनकी रुचि कविता लिखने में होती गई । 

सन् 1890 में श्रीअरविंद ने आई. सी .एस. की परीक्षा तो पास कर ली, किंतु वह घुड़सवारी में शामिल नहीं हुए 
एवं फेल कर दिए गए । उन्होंने भारत में बड़ौदा में नौकरी की । इसमें वे 8 फरवरी , 1893 से 8 जून , 1907 तक 
रहे । बड़ौदा में नौकरी के दौरान उन्होंने भू -व्यवस्था और राजस्व -व्यवस्था के अतिरिक्त महाराजा के निजी 
सचिवालय में कार्य किया । तभी की रची हुई उनकी कविता भगवान का श्रम ( A God s Labour ) इस प्रकार है 
अपना मैं देवत्व लाँघकर उतर यहाँ आया हूँ, 
मृत्युलोक की ज्वाला पीने आप चला आया हूँ । 
अज्ञानी बन श्रमिक सहे मैंने अनंत संताप , 
जन्म - मरण के बीच पंथ का पथिक बना हूँ आप । 
__ श्रीअरविंद का विवाह अप्रैल , 1901 में श्रीमती मृगालिनी देवी से हुआ। वह ब्रह्मसमाज में रँगे श्रीभूपाल वसु की 
कन्या थी और पिता के जैसे संस्कारों को लिये हुए थी । 

श्रीअरविंद सौम्य , शांत, कोमल, स्नेही तथा विनोदी स्वभाव के थे, किंतु इन सब पर गहरे राष्ट्रीय संस्कार (जिन्हें 
वह दैवी कृपा मानते थे), उनके स्वभाव एवं चरित्र के अविभाज्य गुण थे। उन्होंने एक पत्र में अपनी पत्नी मृणालिनी 
को लिखा था 
" लोग स्वदेश को जड़- पदार्थ, कुछ मैदान, खेत , वन, पर्वत , नदी भर समझते हैं , मैं स्वदेश को माँ मानता हूँ । 
उसकी भक्ति करता हूँ, पूजा करता हूँ । माँ की छाती पर बैठकर यदि कोई राक्षस रक्तपान करने के लिए उद्यत हो , 
तो भला लड़का क्या कर सकता है ? निश्चित रूप से भोजन करने , स्त्री - पुत्र के साथ आमोद- प्रमोद करने के लिए 
बैठ जाता है या माँ का उद्धार करने के लिए दौड़ पड़ता है ? मैं जानता हूँ, इस पतित जाति का उद्धार करने का 
शारीरिक बल मेरे अंदर नहीं है । तलवार या बंदूक लेकर मैं युद्ध करने नहीं जा रहा हूँ । परंतु ज्ञान का एक बल है । 
क्षात्र तेज एकमात्र तेज है । ब्रह्म तेज भी एक तेज है । वह तेज ज्ञान के ऊपर प्रतिष्ठित होता है । यह भाव नया नही 
है, आजकल का नहीं है । इस भाव को लेकर ही मैंने जन्म ग्रहण किया है । यह भाव मेरी नस -नस में भरा है । 


भगवान् ने उसी महाव्रत को पूरा करने के लिए मुझे पृथ्वी पर भेजा है । " 

– ( वही, श्रीअरविंद, पृ. 37 ) 
सन् 1901 - 2 के आस पास ही श्रीअरविंद की सहायता से यतींद्रनाथ बनर्जी बड़ौदा राजा की सेना में इस आशय 
से भरती हुए, ताकि वहाँ शिक्षण पाकर वह बंगाल में लौटकर अन्य युवकों को सशस्त्र क्रांति के लिए तैयार कर 
सके । श्रीमंडवले ने उन्हीं दिनों श्रीअरविंद को क्रांतिकारी दल की गुप्त शपथ दिलाई । बाद में वारींद्र ने भी क्रांतिकारी 
कामों में हिस्सा लेना आरंभ कर दिया । अब कलकत्ता में श्रीअरविंद का कार्यक्रम तेजी से चलने लगा । खुलना , 
रंगपुर, मिदनापुर और ढाका में भी केंद्र खोले जा रहे थे । श्रीअरविंद ने वंदे मातरम् पत्रिका निकाली और राष्ट्रीय 
चेतना के विकास को और भी गति देने लगे । इससे अंग्रेज शासक बहुत क्रोधित हुए । किंतु दूसरी ओर श्रीअरविंद 
की घोषणा थी — " राष्ट्रवाद एक धर्म है । राष्ट्रवाद की शक्ति भगवान् की शक्ति है । " उन्होंने भवानी मंदिर में 
लिखा — भारत का अंत नहीं हो सकता, हमारी जाति मर नहीं सकती, क्योंकि मानवजाति के जितने भी टुकड़े हैं , 
उनमें यह भारत ही है, जिसके लिए सबसे ऊँचा और महान् भाग्य निर्दिष्ट है, सुरक्षित है; यह तो मानवजाति के 
भविष्य के लिए अत्यावश्यक है । " अब श्रीअरविंद योगाविष्ट मानसिक स्थिति में रहने लगे । कश्मीर में उन्हें 
ब्रह्मतत्त्व का दर्शन हुआ था और नर्मदा तट पर एक काली मंदिर में देवी की जीवंत उपस्थिति का अनुभव हुआ । 
अब उनका अटूट विश्वास बन चुका था कि भारत जीवित रहा तो मानवता भी जीवित रहेगी । भारत को यदि एक 
राष्ट्र के रूप में फिर से उठना है " तो अपनी शक्ति के मुख्य स्रोत, प्राचीन भारतीय जीवन की आधारशिला और 
हमारी जीवन- शक्ति के मूलाधार गाँवों को सब प्रकार से स्वाश्रयी, स्वावलंबी बनाना होगा । "( वही, पृ. 53 ) । 
श्रीअरविंद के विचारों और गतिविधियों से अंग्रेजी सत्ता बौखला गई । उन्हें बार- बार पकड़ती, राह रोकती। इसी 
सिलसिले में 5 मई , 1908 को उन्हें गिरफ्तार कर अलीपुर जेल में रखा गया । साल भर मुकदमा चला और जज के 
फैसले पर उन्हें मुक्त कर दिया , क्योंकि श्रीअरविंद का उस बमकांड से कोई संबंध नहीं था , जिसके कारण उन्हें 
बंदी बनाया गया था । इस दौरान जेल में श्रीअरविंद मौन ध्यान - समाधि में रहकर साधना करते रहे । उन्होंने अपने 
जेल - जीवन का अनुभव बताते हुए कहा , " मैंने अपने को मनुष्यों से अलग करनेवाली जेल की ओर दृष्टि डाली 

और यह पाया कि अब मैं उसकी ऊँची दीवारों के अंदर बंदी नहीं हूँ, अब तो मुझे घेरे हुए हैं स्वयं वासुदेव! " 
( वही, पृ. 56 ) मुक्त होकर उन्होंने बँगला में धर्म तथा अंग्रेजी में कर्मयोगी पत्रिकाएँ निकाली । बाद में भागवत 
प्रेरणा से वह 1 अप्रैल, 1910 को कलकत्ता से रवाना हुए और पांडिचेरी आ गए । 

पांडिचेरी में उनका यह ऊँचे आध्यात्मिक धरातल पर, ऊँचेविधान पर , ऊँची भूमिका का आरंभ था । श्रीअरविंद 
जिस तपस्या में लीन थे, उसमें उनका पक्ष ज्ञान का पक्ष था , उसे पूर्ण करने के लिए क्रिया-पक्ष के रूप में फ्रांस में 
1878 को जनमी श्रीमाता जी पांडिचेरी आई । उन्होंने 29 मार्च, 1914 को पहली बार श्रीअरविंद से भेंट की । यहीं 
श्रीअरविंद ने आर्य नाम से पत्रिका का सोद्देश्य प्रकाशन आरंभ किया, जिसमें श्रीमाँ का भी पूरा सहयोग- समर्थन 
था । उधर द्वितीय विश्वयुद्ध के कारण श्रीमाँ फ्रांस लौट गई और 24 अप्रैल, 1920 को पुनः पांडिचेरी लौटीं । 

श्रीअरविंद ने अपने अध्यात्म - दर्शन को अपने काव्यों के माध्यम से भी व्यंजित -व्यक्त किया है । संभवतः काव्य 
के माध्यम से वह अपने विचारों- भावों को अधिक गहराई और व्यापकता में प्रकट कर पाए हैं । उनकी प्रबंध 
रचनाओं में दो खंड - काव्यों उर्वशी तथा लव एंड डेथ को महत्त्व दिया जाता है, किंतु सर्वाधिक महत्त्व उनके 
महाकाव्य सावित्री को प्राप्त है । महाभारत में उपलब्ध सावित्री- सत्यवान के आख्यान को उन्होंने स्वयं रूपक 
काव्य माना है । इस महाकाव्य को उन्होंने पाँच - छह बार पुनर्संस्कारित किया और अपना समूचा अध्यात्म मंतव्य 
इसमें उँड़ेल दिया । पाठक - अध्येता के ऊपर निर्भर है कि वह इस रूपक - काव्य के क्या - क्या आशय लेता है । साधना 


( सावित्री ) द्वारा मृत्यु (यम देवता ) को जीतकर सत्य ( सत्यवान) को उपलब्ध किया जा सकता है । दूसरा रूपक 
ज्ञान की प्रबुद्धि , सविता तथा उसके प्रकाश ( सावित्री ) के तप से मार्ग की कठिन बाधा ( यम ) को पार करके सत्य 
( सत्यवान ) को प्राप्त करना संभव हो सकता है । अत : अतिमानसी अवस्था की प्राप्ति की अवधारणा को श्रीअरविंद 
ने इस महाकाव्य के माध्यम से मूर्त एवं साकार किया है । श्रीअरविंद ने मंत्र - काव्य की कोटि को भी स्वीकार किया 
है । एक महत्त्वपवूर्ण आलोचना ग्रंथ द फ्यूचर पोयट्री में उन्होंने काव्य- कोटियों के विषय में अपने विचार दिए हैं । 
अतः सावित्री महाकाव्य को मंत्र महाकाव्य की कोटि में रखा जा सकता है, क्योंकि इसमें भावों, विचारों , रीति एवं 
संरचना में मंत्र जैसी पावनता तथा शक्ति संहित है । भावों, विचारों की अभिव्यक्ति उदात्त शिखर पर पहुँचाती है । 
सावित्री महाकाव्य का स्थान विश्व - साहित्य में भी अपनी विशिष्टता सिद्ध करता है और भावी मानव एवं विश्व 
के यात्री की जयता का उद्घोष करता है । 

श्रीअरविंद का योग मोक्ष के लिए या दिव्यधाम में प्रवेश के लिए नहीं, बल्कि जीवन के दिव्य रूपांतरण का योग 
है और श्रीमाँ इसकी अधिष्ठात्री महाशक्ति हैं । अपने इस दिव्य कार्य को संपन्न करने की खातिर श्रीअरविंद ने 
अपनी यह पार्थिव भूमिका समाप्त कर दिव्य भूमिका में आने का संकल्प व्यक्त करते हुए 4-5 दिसंबर, 1950 की 
मध्यरात्रि को यह जीवन- यज्ञ संपन्न किया । 29 दिसंबर को श्रीमाँ ने शोकाकुल अनुयायियों को संदेश दिया कि 
" हम लोगों के दिव्य स्वामी ने हमारे लिए अपना संपूर्ण बलिदान कर दिया है । " इससे पूर्व 9 दिसंबर को प्रातः भी 
श्रीमाँ ने कहा था - " हे भगवान्! आज सुबह आपने मुझे यह आश्वासन दिया है कि जब तक आपका काम संपन्न 
नहीं हो जाता, आप हमारे साथ रहेंगे , केवल उस चेतना के रूप में नहीं , जो प्रकाश देती है और राह बतलाती है 
वरन् कर्म में सक्रिय उपस्थिति के रूप में । " 

( वही, पृ. 104 ) 
अतः हम देखते हैं कि इस विश्व के भावी विनाश को वैज्ञानिक लक्ष्य करते हुए तीसरे विश्वयुद्ध के बाद की जो 
भयावह तसवीर दिखाते हैं , ठीक उसके विपरीत श्रीअरविंद भारत की दिव्य भूमिका और विश्व - मानव के रूपांतरण 
की तथा अतिमानसी सिद्धि की सुनिश्चित भविष्यवाणी करते हैं । विश्व में तथा भारत में व्याप्त अनेक प्रकार के 
अँधेरों से निजात पाकर इनसे बाहर निकलने के संकल्पों को भी वह दोहराते हैं । उनका विश्वास रहा है कि मनोमय 
चेतना से जितना विकास संभव था , वह प्राचीन योग विद्या से सिद्ध हो चुका है, किंतु अतिमानसी सिद्धि अब 
श्रीकृष्ण चेतना के श्रीअरविंद के भौतिक शरीर में आप्यायित हो उठने से इस विश्व में प्रसरित एवं व्याप्त होगी । इसी 
को श्रीमाँ ने कर्म में सक्रिय उपस्थिति कहा है । विश्व के इतिहास में श्रीअरविंद जो कुछ प्रस्थापित कर गए हैं , वह 
कोई शिक्षा नहीं, भगवत- प्रदत्त ज्ञान भी नहीं है, वह तो परात्पर भगवान् से सीधे आया हुआ एक सुनिश्चित कार्य है । 


31. 


आध्यात्मिक समतावादी संत मंगतराम 


सभी भारतीय संत प्राय : दार्शनिक , चिंतक और कवि हुए हैं । वेदों- उपनिषदों से लेकर योग और गीत तक में 
परमात्मा- प्रकाश को उन्होंने समाज - लोक में इनकी व्याप्ति के साथ तो लिया ही, किंतु आधार अपने अनुभूत ज्ञान 
को ही बनाया । महात्मा मंगतरामजी ( 24 नवंबर , 1903 से 1954 ) ने अपने पंथ को संगत समतावाद नाम दिया 
और अपने शिष्यों तथा भक्तों सहित व्यापक विश्व के लिए ग्रंथ श्री समता प्रकाश एवं ग्रंथ श्री समता विलास 
की रचना की । प्रथम ग्रंथ पद्यमय 1275 पृष्ठों में है तो दूसरा ग्रंथ गद्यमय 658 पृष्ठों में फैला हुआ है । इन दोनों 
ग्रंथों में संतजी की वाणी का प्रकाश फैला है, जिसके आधार पर हम उनके दार्शनिक विचारों, चिंतन - सरोकारों और 
ब्रह्म, जीव - जगत् के साथ विभिन्न पूर्व दार्शनिक निकायों- स्रोतों को रेखांकित करते हुए संतजी की युगीन 
प्रासंगिकता एवं विशिष्टता को रेखांकत कर सकते हैं । क्योंकि समूची अध्यात्म परंपरा की मूल केंद्रीय धुरी श्रुति ग्रंथ 
हैं , इस कारण बाद के सभी धर्म - अध्यात्म संप्रदाय -निकाय उनसे अनुःस्यूत रहे हैं । संहिता हों , ब्राह्मण ग्रंथ हों , 
आरणयक हों या उपनिषद् - इन चारों में अधिक महत्त्व उपनिषदों को ही प्राप्त है । फिर आगे इनकी कई- कई 
शाखाएँ- उपशाखाएँ हैं । संतों की वाणियों में इनके लोकश्रुत प्रभाव - अनुभव स्वानुभूत रूप में व्यक्त हुए हैं । नामदेव , 
तुकाराम, कबीर, रैदास , नानक, मीरा, दादू, मलूक आदि की वाणियाँ उक्त कथन को प्रमाणित करती हैं । 

ब्रह्म की ब्रह्मांड में व्याप्ति के साथ उसका एकेश्वरवादी स्वरूप, अद्वैतवादी अस्तित्व प्रायः सभी संतों ने गाया 
है । कबीर के शब्दों में 
एकहि जोति सकल घट व्यापक दूजा तत्त न होई । 
कहै कबीर सुनो रे संतों भटकि मेरे जनि कोई ॥ 
___ गुरु नानक एक ओंकार कहते हैं तो संत दादू दादू के दूजो नहीं एकै आत्म राम तथा मीरा मेरे तो गिरधर 
गोपाल, दूसरो न कोई कहकर ब्रह्म के एकत्व की तथा सर्व- व्याप्ति की प्रतीति कराती हैं । महात्मा मंगतरामजी ने 
भी अपनी वाणी में प्रभु के सम- रूप की स्थापना की है । उसका स्वरूप सदा एक जैसा और सत्य है । सब की 
अंतरात्मा में उसी का निवास है । वह अगम , अगाध तो है ही , अदृश्य और असीम भी है 
सत सरूप अपार अनामी । अच्छा अबगत सरब अंतरयायी ॥ 
जुग - जुग आद आप बिसमादी । नित समरूप अगम अगाधी ॥ 
आलख अद्वैत नहीं पारावारा । अपनी माया का रचा पसारा ॥ 

— ( श्री समता प्रकाश, प्रकाश पद-41, पृ. 32 ) 
उस आदि ब्रह्म ने, जो अद्वैत और अलख है, अपनी माया द्वारा ही संसार का प्रसार किया है । समता शब्द 
से अभिप्राय एकता, मुसावात यानी एकभाव का होना तथा ईश्वरीय शक्ति का यथार्थ स्वरूप और गुण है । समता 
स्वरूप ईश्वरीय सत्ता सदैव एकरस होकर विचरती है । ( समता विलास, 1999, पृ. 11 , वचन 57- 58) उक्त सभी 
अवधारणाएँ वैदिक वाङ्मय से अनुप्रेरित एवं संतों द्वारा प्रयुक्त हैं । 
इसी प्रकार वैष्णव धर्म- मत का प्रभाव हम संतों की वाणियों में देखते हैं , जो सर्वाधिक गहन और अपूर्व है । मध्य 


में वैष्णव धर्म का बड़ा व्यापक प्रसार हुआ, जो कि कई - कई नामों से अभिहित हुआ । इनमें वैष्णव भक्तिमार्ग 
सर्वाधिक प्रसिद्ध हुआ । वैष्णव शब्द का प्रयोग वाजसनेही संहिता, ऐतरेय ब्राह्मण , शतपथ ब्राह्मण आदि ग्रंथों में 
हुआ, किंतु धर्म के रूप में इसकी स्थापना ऋग्वेद काल से मानी जाती है । ऐतरेय ब्राह्मण में अग्नि उत्तम देवता माने 
गए हैं तो विष्णु परम देवता । वैष्णव धर्म में सात्त्विकता, दया , दीनता , संतोष, क्षमा , सदाभार , सादगी, सत्य , 
मानवीयता आदि गुणों पर अधिक बल दिया गया है । संतों ने इन गुणों को ग्रहण एवं पुष्ट किया है । कबीर कहते हैं 


बकरी पाती खात है, वाकी काढ़ी खाल । 
जो जन बकरी खात हैं , तिन को कौन हवाल ॥ 
__ अर्थात् जीवित पेड़ -पौधों में भी प्राण हैं । बकरी पशु होकर भी यदि इन पेड़-पौधों से पत्तों को नोंचकर खाती है, तो 
उसे एक दिन इस पाप के लिए अपनी खाल नुचवानी पड़ती है, किंतु जो प्राणी मनुष्य होकर बकरी जैसे निरीह 
प्राणी - पशु को खाते हैं , कल को उनका क्या हाल होगा? उन्हें कितनी दारुण सजा मिलेगी, यह सोचने की बात है । 

समता प्रकाश में महात्मा मंगतरामजी ने भी सादगी , सत्य, सेवा, सत्संग , सत् सिमरन — पाँच मूल सिद्धांतों की 
स्थापना की है। कर्म की तथा विचार की शुद्धता पर भी बल दिया है । उनकी सीख है 
जिसके मन में सादगी, साचा सादिक सोए । 
अपना सुख दूजे देवे, माने रब रजाए । 


Xxx 


सादा खावन सादा लावन, सादा बचन बिलास । 
मंगत रहनी देव की , जो पाए तो पाप विनास ॥ 

__ - ( श्री समता प्रकाश, पद - 152 ,153 , पृ. 134 ) 
सादगी से अभिप्राय सहजता से है, जो अकृत्रिम है, प्रकृति की लयों, गतियों और नि: सर्ग गुणों के निकट है । वही 
सच्चा साधक है, जो अकृत्रिम और सहज रहना जानता है और जिसकी वाणी भी सहज हो । मंगतरामजी का कहना 
है, ऐसा व्यक्ति देवता समान होता है और उसके सभी पूर्व- जन्मों के पापकर्म भी विनष्ट हो जाते हैं । 

सादगी , सहजता की भाँति ही वे सत्पुरुषों की पूजा और सेवा पर भी बल देते हैं , तो अहंकार भाव का त्याग 
करना और जीवदया मन में धारण करने की शिक्षा भी दी है 
सतपुरुषों की पूजा ये ही । तिन की सीख जो मन लख लेई ॥ 
सतपुरुषों की सेवा सार । जो तिन की करनी का आवेविचार ॥ 
xxx 
सतपुरुषों का निर्मल ज्ञान । मान त्याग भाओ दीन पछान ॥ 
सतपुरुषों का यथारथ लेख । सरब जियाँ से कीजो हेता ॥ 

— ( श्री समता प्रकाश, पद- 1280 , पृ. 1002 ) 
श्री समता प्रकाश में गीता के दर्शन को भी लक्षित किया जा सकता है । गीता का सर्वाधिक प्रसिद्ध दार्शनिक 
सिद्धांत कर्म को लेकर है । श्रीकृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया उपदेश ‘ निष्काम कर्म भारतीय जीवन - दर्शन के 


मूल आधार के रूप में स्वीकार किया गया है 

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । 
अर्थात् मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है, फल देने का अधिकार ईश्वर को है । हम देखते हैं कि संतों 
का सारा जीवन ही निष्काम कर्म का जीता - जागता आदर्श है । उनकी वाणी में भी निष्काम- कर्म की सीख आद्यांत 
व्याप्त है । सामाजिकों में प्रायः सकाम - कर्म - स्वार्थमय कर्म की प्रधानता के विपरीत संत स्वयं भी अपने जीवन से 
निष्काम- कर्म का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं और वृक्ष, नदी आदि के प्रतीकों से दृष्टांत देकर जीवमात्र के कल्याण के 
लिए निस्स्वार्थ सेवाभाव को अत्यधिक महत्त्व देते हैं । पुन : कबीर की साखी उदाहरणार्थ प्रस्तुत है 
निवैरी निह : कामना साई सेती नेह । 
निषया सू न्यारा रहे संतन का अंग ऐह ॥ 
__ श्री समता प्रकाश में गीता के निष्काम- कर्म के विचारों को संत मंगतरामजी ने भी महत्त्व दिया है । समत्व योग 

का आचरण तभी सध सकता है जब तक साधक शत्रु-मित्र, अपना - पराया तथा नाम, रूप, गुण आदि के भेदों को 
मिटाकर इनसे छुटकारा नहीं पा लेता , तब तक उसकी मुक्ति नहीं । सम तत्त्व हमें निष्काम कर्मयोग की सिद्धियों 
तक पहुँचा देता है 
निष्काम करम बुद्धनिर्मल कीजे । आतम तत्त निरालम लीजे ॥ 
तन मन धन कर अर्पन गुरचरन । परम त्याग रस अंतर भरना ॥ 
साध सोई जो एह बिध साधे । आप त्याग काल को बाढ़े ॥ 

- ( श्री समता प्रकाश, पद - 303, पृ. 260 ) 
___ अर्थात् निष्काम कार्य करने से बुद्धि भी निर्मल होती है और आत्म तत्त्व की उपलब्धि भी होती है । आत्म 
साक्षात्कार के अवसर उपलब्ध होते हैं । यह तभी संभव है, जब तन , मन और धन को हम सद्गुरु के चरणों में 
अर्पित कर दें । इन्हें अपना न मानें । इन्हें अपना मानने से अहंकार , मोह , ममता आदि के विकार उत्पन्न होते हैं , जो 
मनुष्य की मुक्ति के मार्ग में बाधा और बंधन बन जाते हैं । जहाँ गीता में श्रीकृष्ण अर्जुन को कर्म के फल को ईश्वर 
पर छोड़ने को कहते हैं , यहाँ मंगतरामजी गुरुचरणों में अर्पित करने को कह रहे हैं । एक ही बात है । इस त्याग- वृत्ति 
को धारण करना ही साधू का गुण है । मुक्ति का मार्ग है । 

इसी प्रकार हम देखते हैं कि मंगतरामजी की वाणी में अन्य पूर्व धर्म - दर्शनों की अवधारणाएँ भी उपलब्ध होती हैं । 
जैसे - जैन धर्म दर्शन , जिसमें पार्श्वनाथ से महावीर स्वामी तक फैले वास्तववादी दर्शन के विभिन्न पक्ष लोकसमाज 
को प्रभावित किए हुए थे तथा बौद्ध दर्शन त्रिपिटक में समाहित ‘ संघ दर्शन के विचारों की छवियाँ भी समतावाद में 
रेखांकित की जा सकती हैं । इतना ही नहीं , शैव संप्रदाय , नाथ संप्रदाय, इसलाम धर्म दर्शन एवं सूफीमत आदि के 
दार्शनिक विचारों की बहुत सी रंगतें श्री समता प्रकाश में उपलब्ध होती हैं । विशेष रूप से भारतीय वैष्णव संतों 

और सूफी संतों द्वारा व्यक्त प्रेम की बड़ी व्यापक व्याप्ति है 
सिद्ध तपीश्वर औलिया, नबी वली अवतार । 
एक प्रेम प्रीत से, मंगत भए निस्तार ॥ 

— ( श्री समता प्रकाश, पद- 152, पृ.134 ) 
प्रेम क्योंकि ईश्वर का नाम है । संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रेम-तत्त्व की व्याप्ति है । अतः सभी संतों ने —निर्गुण-मार्गी 


( ज्ञानमार्गी हों या प्रेममार्गी) संतों ने प्रेम की लाखों साखियाँ लिखी और गाई हैं । संतों का रोम - रोम प्रेम में बिंधा हुआ 
है । नामदेव , ज्ञानदेव , तुकाराम, कबीर , रैदास , नानक, दादू, मलूक, पलटू हों या मीराबाई, सहजोबाई या दयाबाई 
हों , इन सबकी भाँति इसी संतमाल के जाज्वल्यमान , शोख, चटख रंगवाले अद्वितीय मनके के रूप में विद्यमान हैं 
परम संत मंगतराम । 
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